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भूमिका 


प्रायः एक वर्ष हुआ मेरे मित्र बाबू नारायणृदंसजी बाजोटिया 
“० ए०-में धुके एक पुस्तक देकर यह इच्छा प्रकट की थी कि चौनके 
विषयर्म हिम्दीमें कोई पुस्तक लिखी ज्ञाय | इसके लिये उन्होंने सुझे 
चहुत प्रोत्ताइन दि्रा और मैंने पुस्तक लिखना घ्वीकार भी कर लिया | 
, एरग्तु ऐगो पुस्तककी सब सामग्री काशी। उपलब्ध न थी, इससे इसका 
हिंव कुछ काम गत वर्षके जुलाई अ्रगस्त महीनोंमे कलकतेम किया गया । 
इस विषयकी हिल्दीम॑ शायद यह पहली ही पुस्तक हे और हमारे 
शानका साधन अंगरिलीम प्रकाशित एतब्रिपयक साहित्य ही है । चीनी 
नामीफी उच्चारण छाठत इसलिये ओर भी है कि वे अगरेजीगे लिखे 
जाते हैं और अ्ंगरेजी शक्षुर उन्हें ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर सकते । मेरा 
विचार था कि चीनी लोग जैसे उच्चारण करते हैं, वैसे ही पाठकोंके सामने 
रो आयें | परन्तु कई कारणंसि यह नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद है । 
५ नंथूर तकमे चोनकों शाबमीतिक स्थितिका भी कुछ दिखशन कंगप 
१३ मंगोलि'उसे रक्रेदश्र समभाना चाहिये। क्योंकि स्थितिग देरफेर होता 
१७ लम्ब है फिए भी मुफ्के आशा है कि इससे दिदी पाठकोंका शानवद्धन 
शेप पी रागा । मंगोलिया-मंबूरिया ओर कोरियाके वर्तमाव झूपोक) 
नततानबाले दो परिशिष्ट भी दे दिये गये है । जिन अनेक प्रस्तकसि इसके 
लिखनेगें सहायता ली गयी है, उनके लेखकोंका में अत्यम्त कतश्ञ हूँ | 
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चीन और भारत 


हमारा पड़ोसी चीन 


ववीन हमारा पढ़ोसी है | पहले उसके साथ हमारी घनिष्ठता भी थी । 
परन्तु प्राय; आठ नी सौ वर्षेसि हम दोनो उस पुराने भाईचारेको भूल 
गये । जो हो, हिमालय-पर्बव-श्रेणी भारतकों चीन महाराज्यसे अलग 
करती है । हिमालयके उत्तर तिब्बत है और तिब्बतके पूर्व-दक्तिण तथा 
बमकि पश्चिम मुख्य चीन है। मुख्य चीनके उत्तरमें मंगोलिया, उत्तर- 
पूर्वमें तथा मंगोलियाके पूर्वम मंचूरिया और मंगोलियाके पश्चिममें चौनी 
ह॒र्किस्तान अथवा पिनकियांग है। तन्‍यू तूबा किसी समय मंगोलियाका ही 
भाग था, जो आज स्वतत्त्र राज्य है | इस प्रकार ब्वीन महाराज्यके पाँच 
अंग हैँ।---१-मुख्य चीम, २-मंचूरिया, ३-मंगोलिया, ४-तिब्बत और 
प८-सिनकियांग । 

इनके ज्ेन्रफत और जनसंख्याएँ इस प्रकार हैं :--- 


झंग सलेत्रफल वर्ग मील जनसंख्या 
१ मुख्य चीन २९,० ३,४७५. ४२,२७,०७,८थिप 
२ मंगोलिया श्द्,99,००७ ८,४०,००० 
३ मंखूरिया ५०,३०,१३ ४, २, रे८,१५४ 
४ तिब्बत ४, २,२०० घं०,००,०० 
५ सिनकियांग ४ ३,४,०, रै४० १२,००,००० 


तिब्बतकी संख्या १५ से ६० लाखतक मानी जाती थी, परन्तु 
हालके हिसाबसे ७-८ लाखसे अधिक नहीं समझी जाती | 


चीन और भारत श्‌ 


चीनके शासनका इतिहास 


चीनवे शासक मंगोलियाके मूलनिवासी थे, इसलिए चीनी लोग 
आब भी मंगोल जातीय कहलाते हैं | इनके नामके अस्तर्म 'खानः या 
शान! उपाधि लगतो थी। ये मुसलमान न थे, क्योंकि इस्तामके जन्पसे 
बहुत पहलेकी यह बात है। कहते हैं कि चंगेज खाँ और तैमूरलग 
आदि मंगोल जातिके ही थे, यद्यपि ये इस्तामके अनुयायी थे। यह भी 
प्रसिद्ध है कि हलाकू खॉने ही मंगोलोमि सबसे पहले बौद्ध धर्मकी श्रोष्ठता 
और महत्ता स्वीफार की थी। मंगोल होनेके कारण दिल्लीके बादशाह जो। 
तैमूरलंगके वंशमें थे, मुगल कहलाते थे। यह आश्चर्यकी बात है. कि 
हलाकू माँ और चंगेजलोँ के बाद दिल्लीके मुगलोंगें किसीकी खाँ या खान 
शपाधि नहीं हुई और झाजकल 'खान? पढठानकी उपाधि मामी जाती है । 
यश्प्रि ब्रिव्श भारतकी सरकार मुसलम्ानोंकों ही नहीं, पारतियोंकों भी 
खाँ साइब और खॉबद्रादुर बनाती है | सन्‌ १६४३ में मंघूरियाके मंप्यू 
लोगोंने चीनकी जीत लिया और १९११ की क्रान्तितक चीमके सम्राट, 
सरदार और सुझ्य कर्मचारी प्रायः सभी मंघू ही रहे । ये भू लम्बी श॒ुथी 
हुई योव्यों रखते थे, जो हमारे देशकी ख्रियोंकी बेनीसी होती थीं। परन्तु 
जीनमें क्रास्ति क्या हुई उसका पहला प्रभाव इन चोटियोपर ही पड़ा । 
इसके बाद किसी खीनीके सिरपर स्चोटी नहीं रही | 

पहले हम मुख्य चीनकी चर्चा करते हैं। चीनके शासकॉमे २२०० 
बर्ष पहले चीनकी उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमापर ९५५० मील' लम्बी 
दीवार, शहरपनाह नहीं, भुल्क पनाह बनायी थी जिससे तातार लोग चीन- 
पर चढ़ाई न कर सके। परन्तु उससे चीनकी रक्षा न हो सकौ | सप्राद्‌ 
चिन शिह बाग तीका यह उद्योग व्यर्थ हो गया | इससे विशेष हानि नहीं ' 
हुई, क्योंकि तातार या मंगोल आक्रमण करके देशमें बस गये और चीनी 
बन गये । जैसे हमारे देशसे पठानोंका प्रशुत्त हटाकर ग्रुगलोंने अपना 


३ | चीच और भारत 


स्थापित किया था, वेसे ही मंगोलोंकों मंचुझ्ोंने निकाला। परन्तु यूरो- 
पियनोंने समुद्रमागंसे जो प्रवेश किया, उससे चीनकी बचिया बैठ गयी | 
रूस चीनका पड़ोसी है, इसलिए वह स्थल-मार्गसे ही चीनमें पहुँचा। 
परन्तु और यूरोपियन और अन्य जातियों जलमार्गसे आयी । १८४२ में 
ब्रिटेनने, १८४४ में श्रमेरिका और फ्रान्सने, १८४७में नाबें और स्वीडेनने, 
श्८६३में डेनमाके और हालेंडने, श्८६४में स्पैनने, श्थ्ू६४में 
बेलजियमने, श्८६६७में इटलीने, श्य७४में पेरूने, श्यू्श में ब्राजिलन, 
श्यवूणमें पोचुंगालने, १८९५में जापानने, १८९ ९में मेक्सिकोने, १९१५ 
में चिलीने, १९१८ में स्विदजरलैंडने, १९१९में त्रोलिबियाने, १९२०में 
ईरानने ओर १०९११में जम॑नीने चीनसे सन्धि की थी | इस सन्धियीकरि 
कारण बहुत अधिक संख्यामें विदेशी लोग च्ीनमें रहने लगे। इस 
कारण दो लाखसे अधिक जापानी, १५ दृजार अंगरेज, १० हजार अमे- 
रिकन, ८५,००० रूसी, ४,० ०० फ्रेंच, ३,००० जर्मन और ३,४०० पोर्चुमीज 
चीनमें जा बसे | यह भी उतना बुरा नहीं था, परन्तु विदेशियोने अपनों 
सन्धियोंसे विशेषाधिकार प्रात्तर चीन-राज्यके अन्दर अपने-अपने राज्य 
बना लिये और धीरे धीरे चीनके टुकड़े करना श्ारम्भ किया। 
सबसे पहले पड़ोसी जापानने ही चीनको नंगा करना शुरू किया। 
श्टछ७प्में जापानने कोरियाके तत्पर अपनी पलस्ने यह कहकर उत्तार 
दी कि हम कोरियाकी चीनकी दासतासे छुड़ाने थ्राये हैं । फरवरी १८७८६ 
में एमिफाईकी सम्धिके अनुसार जापानने मह स्वीकार किया था कि राज्य 
. फोरियाका ही है । परन्तु फिर श्य८घर और १८८४ में जापान॑ने ही वहाँ 
गदर कराके चीनसे स्वीकार कराया कि कोरियामें जैसे चीनके अधिकार 
; हैं, बैसे ही जापानके भी हैं ! यह अबस्या थी बहुत दिनों न चहल सकी: 
और १८५९४ में जापानने जीनसे शुद्ध छुड दिया | इश्चयें चींग हार गया 
मई श्ध्ू०9 थे शिमोनेसकी स्यागों लीन-आपानरी डो सॉन्धि एई' उसके 


अनुसार जापानने उसके गैयान € फार्मोश ) ओर दोकीती ( पेस्क्ेडोस ) 











सीन और भारत ४ 


टापू और २० करोड़ तैल कतिपूरणमें पाये ओर कोरियाकी स्वतंत्रता चीम- 
से स्वीकार कया ली । 
१९वीं शताब्दीमें प्रशान्त महासागरमें और उसके आसपास 
शिकारकी खोजमें यूरोपियन शक्तिग्ाँ मेंडराने लगीं। कच्चे मालकी लोज 
करते करते वे ीन और जापानसे व्यापार करने लगीं। चीमकी एमाय, 
फूचाऊझ, और कैनटय बन्दर्गाहँ विदेशी व्यापारियोके लिए. रिय्यायतें 
( कनसेशन' ) रूपसे खुल गयीं। 'शंघाईमें एक तो अन्तरराष्ट्रीय बस्ती. 
( इगठर नेशनल सेंटेलमेंड ) * और एक रियायती बस्ती ( कनसेशन ) 
फ्रांसकी स्थापित हो गयी, पिछुली श्थ४३ में और पहली श्ट४९ 
सें। इसके पहले ही श्ए४९ में प्रिदेसने चीमसे लड़ाई ठानकर 
हांगकांग ठापू ले लिया श्रौर श्पय६१. में वूसरी लबाईं. लड़कर 
कौलूम प्राप्त किया । १८८ में रूसने निकोलायबस्क और १८६६१ में 
ब्लाणीबोरटाक बन्दरगाहँ प्राप्त कीं। श्य७४ में फ्रास्सने ग्रानाम अपने 
साप्राज्यमें मिला लिया और १८८० में ब्रिदेनने बमा जीता । १८९९ में 
दो जर्मन मिशनरी चीनमें मार डाले गये थे।| इसके प्रतिकार स्वरूप जर्भमीने 
चीनसे उसका क्यौचार प्रायद्वीप ९९ सालके पट्ढेपर ले लिया। इसी 
बर्ष रूसने २५ चर्षके पह्ेपर चीनसे पोव्ञर्थर प्राप्त किया ) इससे उसके 
१-“वीनमें कमसेशभ उस स्थानका नाम है जो विदेशियोंके व्यापार 
या निवासके लिए चीन सरकारसे वार्षिक किरायेके आधारपर पहेपर अज्ञरेज | 
या दूसरे विदेशियोंने. ले रखा हो। १९३९-४४ के महासमरके पहले 
कैश्टम (शमीन, खचिनकियाँग न्यू च्वांग और तिन्त्सिन ब्रिठिश कनसेशन थे | 
२--सैटल्मेंड / बत्ती ) उन स्थानोंका नाम है जो चीनी जभी- 
रंसि पश्ठेणर जिये जादे ने और चीनी, अधिकारी अपगा टेक्स' लेकर 
थिम्ड्री कर दिया करते थे। महासमरक्ते पूर्व ऐसी अन्तरराष्ट्रीय 











५ चीन और भाश्त 


हाथ जापानके पड़ोसमे बफसे रहित बन्द्रगाह आ गयी और बह ससुद्रसे 
चीनके पेकिंग मगरको जानेवाले मार्गका नियंत्रण करने लगा। यह अज्ज 
रेज़ कब सह सकते थे ! उन्होंने १९०८ में चीनके सामने अपनी यह 
माँग रखी के हांगकांगके सामने कौलूनतक जो बढ़ा हुआ भूभाम है 
वह भी दे दो और वीहाईबीकी बन्दरगाहका पट्टा भी दे दो, जिससे पोर्ट- 
अथेरमें कया होता है यह हम देख सके | दस साल पहले १८९८ में चीन 
सरकारसे फ्रान्सने हांगकांग और हैनान यपुश्रोंके बीच क्रांगवीवानकी 
खाड़ीका पद्धा १९ सालके लिए, के लिया था। यही नहीं, उन दी 
टापुओँका पट्टा मी ले लिया जो खाड़ीके मुहानेपर हैं। यह भूभाग हिल्द- 
चीनके गवर्नर जेनरलके शासनाधीन है। २७ मार्च श्य९८ में चीन- 
रूस-सन्धिसे पोटश्र्थर और तलियानबान ( जिसे रूसी डालनी और 
जापानी डेर्ने कहते हैं ) तथा इससे लगा हुआ जल और स्थल भाग 
रूसके अधिकारमें चले गये | यह व्यवस्था २५ वर्षके लिए हुई, पर 
तभयपक्ष॒ुकी रवीक्षतिसे बढ़ सकती है। १९१० में जापानने घोषण। की 
कि कोरिया स्वेच्छासे जापानसे मिल्न गया | ' 
श्८्इष् में चीनके सप्नाद क्यूवांग हसने चीनकी राजनीतिक और 
आधिक पद्धतियोंके आमूल संशोधनकी थआज्ञादी थी। इसके अनुसार 
आधुनिक स्कूल और कारखाने खुलने थे और सेनाकी आधुनिक पद्धतिसे 
शिक्षा दी जानी थी । परन्तु तीन महीने बाद राजमाताका दिमाग विगद 
गया और उसने ध्षम छु सज्जनोंकों फाँसीपर लटकाये जानेंकी आज्ञा 
दे दी जो सुधारोंके पत्नपाती समके जाते थे.। देवयोगसे उसके सिंहासमपर 
. अधिकार करते ही सुधारकों के नेताकांग यू थी जापाग भाग गये और इसलिए 
बच गये | परन्तु काल प्रदल शेता है; उसकी गति काग रोक यढवा था ( 
: बावसर-बिद्रोद हुआ | यह विदा उस शु्त संस्य्रोत्रा भा, को बिके 
शिथोंकों मार भगांना चाहती थीं, क्योंकि इगसे पजा पीश्ति थी । फल्ष 
'यह हुआ कि आठ विदेशों शियोंने ग्ीनगर लदाई कर दी । इसका 
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यह सुफल हुआ कि प्रतिक्रियावादियोंकों पुराना दंग छोड़ना और नया 
अपनाना पड़ा, जिससे वे घृणा करते थे | 

ब्ाक्सर-विद्रोइके कारण विदेशियोंकी और भी अधिक धौंस चीनको 
सहनी पड़ी | इसके सिवा इसीकी आइमें रूसने मं्चूरियापर अधिकार कर 
लिया। जापानने उसे वहाँ से हृटानेके प्रयक्ञ किये, पर जब सफलता न 
मिल्ली, तब ८ फरवरी १९०४ को उसने रुछसे युद्ध छेड़ दिया ओर इसे 
जल और स्थल दोनोपर हरा दिया। पोर्ट्समथकी सम्धिके अनुसार 
क्ानतु'ग वा लियाश्रोतु'ग प्रायद्वीप छोड़कर रूसने तो म॑षचूरिया खाली ही 
कर दिया और जापानने भी मंचूरिया खाली कर देना स्वीकार कर लिया। 
२२ दिसम्बर १९०५ की साग्बिके अजुगार चीनने स्वीकार कर लिया कि 
रूस लियाओ्ोतठ'ग प्रायद्दी१ और गो अभग्से क्रांग्चेंग तजूतकका पद्ा 
'ज्ञपानको दे दे । जापानको यह भी श्रधिकार मिला कि वह मंचूरियाके 
आनतु'गसे मुकदनतक रेल बना ले और चीनने १६ संघूरी अन्दरगाहों 
और शहरोंको विदेशी व्यापारके लिए. खोल दिया । 

१९०८ ' में चीन सरकारने प्रजाक़ों आदिशिक कौन्सिलोंके लिए, 
प्रतिनिधि चुनमेके अधिकार दिये श्रौर १९०९ तक १० प्रदेशोंमें ऐसी 
कौंसिलें बन भी गयीं | परन्तु लूँ कि गवर्नरोंकों ये कौन्सिलें तोड़ देनेका 
अधिकार भी था, इसलिए कुछ विशेष फल नहुआ । १९१० में रूस 
और जापानमें सन्धि हुईं कि मंचूरियाकी पुरानी स्थिति ज्योंकी त्यों रहे 
और ब्रिटेमने चीनसे यह प्रतिज्ञा करायी कि जब॒तक जापानके हाथमें . 
पोर्ट अर्थर रहे, तबतक शान्तंग प्रदेशके वीहाईवीपर ब्रिठेनका मरभुत्त 
रहे । १९०८ में ही ब्रिटेनने हांगकांग यपूके सामने चीनकी जमीनका 
पट्टा ९९ वर्षके लिए लिखा लिया । इसके दस साल पहले चीन सरकारने ' , 
श्यद्द्य में हांगकांग और हैनान टापुश्रोके क्रांग बोबामकी खाड़ी ९९ 
वर्षकि पड़ेपर फ्रान्सकों दे दी थी और एक साल बाद १८९६ में उन दो : 

: दपुश्नोका पट्टा भीलिख दिया था.जो खाड़ीके मह्नेपर हैं| यह भूभाग हिनद- . 
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चीनके गवर्नर जेनरलके शासनाधीम है। १९१० में जापानने घोषणा की 
कि कोरिया स्वेच्छासे जापानमें मिला | 


साप्राज्यप्े प्रजातस्त्र 

जब श्वस्था असह्य हो गयी, तब्र १० अक्टूबर १९११ को बूचांग 
शहरसे ऋन्तिका आरम्भ हुआ । इसका प्रवाह रोकनेके लिए मंचू सरकार 
ने बढ़े प्रयन्ष किये और जेनरल युआनशि काईको प्रधान मंत्री नियुक्त 
किया | नयी पद्धतिके अनुसार मंचुओंके अधिकार भी मर्यादित किये और 
ग्रवाद्मारा निर्वाचित पार्लमेंटकी स्थापनाकी भी व्यवस्था की । परन्तु ऐसी 
लीपापोतीसे क्रान्तिका प्रवाह कहीं झक सकता था ! क्रान्तिने राजतंत्रका 
अन्त ही कर दिया और १ जमबरी १९१२ को डा० सनयत सेनको शह्- 
पति ( प्रेसिडेंट ) निर्वाचित किया । फिर भी युआ्रानशि काईके लिए इस 
कारण इन्हें पदत्याग करना पड़ा कि जन्र श््९८: की लड़ाईमें चीन जापान- 
से हार गया था, तप्र राष्टररक्ञाकी दृढ़ व्यवस्था करनेको युआनशि' काईको 
नयी सेना खड़ी करनेका आदेश मिला था और इससे युआनके अधिकार- 
में इतनी बड़ी सेना हों गयी थी, जिससे वह मंचुओं और क्रान्तिकारियों 
दोनोका दमन कर सकता था। इस बीचमें बादशाह सर गया और 
इसका उत्तराधिकारी देनरी प्यूई अबोध बालक था| इसे ऋग्तिकारियोंने 
केद कर रखा था | ' ह 

क्रान्विकारियोंका जोर दक्षिणमें था, इसलिए राजधानी नानकिंगमें 
रखी गयी थी | पर जब सितम्बर १९१२ में युआनशि काई प्रेसिडेंट चुना 
गंया, तब वह राजधानी हटाकर उत्तर पेकिंगवा पीपिंगमें ले गया | फिर 
तो उसने पार्लमेंट भी मंग कर दी और स्वेच्छाचारी घन बैठा । जब उसे 
इससे भी सम्तोष न हुआ, तत्र १९१६ में उसने सम्राद बननेकी ठाती | ' 
द लाख डालर (२४ लाख ऊपये) खर्च करके सम्रादके. पहननेकी पोशाक 
चनवायीं और २५ सेर वजनकी अपनी सोनेकी मुहर तैयार, करायी !. 
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ग्रपनी स्थिति सुदढ़ करनेको उसने बहुतसे सरदार मी बनाये, पर दर 
दिनोंसे अधिक वह सिंहासनपर ने बैठ सका | भयंकर बिरोध होनेपर बह 
हटा और कुछ ही समयके उपरान्त मर गया | 

परन्तु देशके दुर्माग्यका अन्त न हुआ | युद्धपतियोंकि युद्ध आरम्भ 
हुए.। प्रत्येक युद्धघति शासन-पद्धतिके अनुसार शासन करनेका दम भी 
भरता था। स्सोकुन नामक एक युद्धपतिकी पद्धति यद्यपि उत्कोच 
पद्धति भी कहलाती थी, तथापि इसीके बलपर वह प्रेसिडेंट बन बैठा 
था! १९श८ में नानकिंगमें फिर राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हुई। 
सन यत्‌ सेनने अपने जिन सिद्धान्तोंको मूर्तूूप देनेके लिए क्रोमि- 
नताड० नामका क्रान्तिकारी दल्ल बनाया था, वही इस राष्ट्रीय सरकारक। 
जनक हुआ | 


समयत सेनके सिद्धान्त 

ड|० सनयत सेनने इस तीन सिद्धान्तोंके आधारपर अपना ग्रोग्रा् 
बनाया था राष्ट्रीय, प्रजातत्ता और क्षमाजबाद । उनका मत था कि 
जातियाँ प्राकृतिक शक्तियोंके द्वारा विकसित होती हैँ ।. प्राकृतिक शक्ति 
धांगताशोी? ( राजमार्ग ) है। जो दल वांगतओसे ढलता है, वही 
जाति वा राष्ट्र है। जिन ग्राकृतिक शक्तियोंसे जातियाँ वा शहर ढलते हैं, 
नें हैं समान रक्त, आजीविका, मापा, धर्म, आचार्नीति और अभ्यास । 
राष्ट्रीयता वह बहुमूल्य वस्तु हैं, जिससे राज्य उत्नति करता और राष्ट्र अपने 
अस्तित्वको स्थायी रखनेकी आकांज्षा करता है | प्रजासता वा लोकप्रभुताके 
विषयमें उन्होंने बताया कि किसी एकीकृत और संघवित जमसमूहका 
नाम लोक है। प्रभुता क्या है ! यह अ्रधिकार और आदेश हैं जो 'सारे 
राब्यपर पीले रहते हैं। जब लोक और शराजशक्तिमें सम्बन्ध हो आता 
है, तब लोगोंमे राजनीतिंक शक्ति उत्पन्म दोती है। सरकार शोगोकी सील 
है; वह लोगोंद्वारा: ही लीगोंका निर्यंचरण है; बह सब लोगकि लिए कार्यका 





हि चीन और सारत 


नियंत्रण है | और जब लोकके हाथमें शासनका नियंत्रण रहता है, तब 
हम उसे लोक प्रश्ुता वा प्रजाराजत्व कहते हैं । 
लोकाजीविकाका सिद्धान्त ही सप्ताजवाद है । भिनशंग प्रकट करता है 
लोगोंकी आजीविका, समाजकी मलाई, जनताका जीवन। और जनताकी 
शरीरयात्राको समस्या हल करनेके लिए ही आजीविकाका सिद्धान्त है । 
आजीबिकाकी खोज सामाजिक उन्नतिके नियमके अनुकूल है। इतिहासमें 
वह केन्द्रीय शक्ति है| शरीरयात्राकी समस्या लोककी शआजीविकाकी 
समस्या है | लोकाजीविकाकी उन्नति करनेके लिए, निम्न-लिखित सिद्धान्तोंको 
काममें लाना चाहिए. :---( १ ) जमीनके मालिकानेमें सबकी बरामरी और 
( २ ) पेजीका नियंत्रण । [3 ' 


जापानसे झगड़ा ओर युद्ध 


चीन देखनेमें जितना ही बड़ा है, पशुबलमें उतना ही दुर्बल है। 
इसलिए जिसको देखो, यही उसपर रोब जमाना और उसे दबाना चाहता 
था और चीन भी दाँजी-हाँी! कहता चला जाता था। यूशेपियन 
शज्योंने चीनके अनेक भागोंपर अपनी प्रशुता स्थापित कर ल्ली थी। यह 
देख जापानकी भी रालः व्पकने लगी | उसने देखा कि इस लूटमें यदि 
अपनेको हिस्सा न मिला, तो कब मिलेगा १ इसलिए २५ मई १९१५ को 
चीनःजापानमें एक शर्वेनामा लिखा गया, जिसके अनुसार जापानकों पर्बी 
मंगोलियाकी खानोंगें पद्मयर्थ निकालनेके साथ ही वहाँ बसनेका ऋधिकार 
भी मिल गया ।' ग्ररी नहीं, शाखुक्ाो।ं खिल पदार्थ निकालने 
और रेलवेके जो मुभीने जर्मनोकी थे, ने भी जापानने ले लिये और 
९ वषरकि लिए पोर्ट छर्यस्का पट्टा भी लिखा लिया। श्श्मपव में 
क्षमनीने चीमकी कियौच[|ऊ खातीक जो मिंगताऊ स्थाम छीम जिया था, 
बहू भी १९१४ में जापानने से शिया ओर बड़ी ग्रुश्कितामे १६४२: 
'बाशिंगटन पैक्टके बाद लौदाया । १९१४, में ही, जेब प्रथम गहासपरानक्त 
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प्रज्बलित हो रहा था, जापानने चीनके सामने अपनी २१ माँगें रखीं और 
उन्हें चीनसे मनवा भी लिया । वाशिंगटन परिपद्में चौनने इस चीन- 
जापान-सन्धिको विचारार्थ उपस्थित किया। जापानने चीनका दावा तो 
नामंजूर कर दिया, पर कानफरेन्समें एक वक्तव्यद्वारा कुछ सहूलियतें दे 
दीं। चीन इसपर राजी हो गया कि म॑घूरिया्में चीन जो परामशंदाता 
और शिक्षक रखे, वे जापानी ही हों. और मंबूरिया तथा भीतरी पूर्वी 
मंगोलियामें रेल बनानेके अधिकार इनटर नेशनल कान्सट्यिम! ( अन्तर- 
राष्ट्रीय सज्छ / को दिये जायें | चीन इससे सन्तुष्ठट न हुआ । 

१८ सितम्बर १९३१ को जापानी सेनाने मंचूरियाके सुखंय नगर 
मुकदनपर अधिकार कर लिया और १८ फरवरी १९१२ को चौीनके उत्तर 
पूर्वी तीन प्रदेशो---फैंगतियन, किरिन और हीलु'गकियांगके साथ 
जीहोलको मिलाकर 'मंबूको? नामसे स्वततत्त्र राज्य बना दिया। चीनके 
पदच्युत सम्रादके उत्तराधिकारी जिस हेनरी प्यूकों चीनी पजातन्वने 
पहले कैद कर रखा था और पीछे छोड़ दिया था, उसोको . जापानियोंने 
१ मार्च १९३४ को कांगतेह नामसे मंचूकोका सप्राद घोषित कर दिया । 
इसका पुराना नाम चांगसुन भी बदलकर हसिमकिंग रख दिया । 

इससे भी जापानकों सम्तोष न हुआ । ७ जुलाई १९३७ को चीनी 
और जापानी सिपाहियोंगि लड़ाई ठन गयी। जापानने थुद्ध-घोषणा किये 
बिना ही चीनपर घावों बोल, दिया और प्रायः ७ वर्षोर्मे मार्च १९४४ 
तक १० चीनी प्रदेशॉपर अधिकार कर लिया और दक्षिण॒के ३ प्रदेशों 
फूकियन, करेवेनतुज्ञा और क्रांगसीपर भी पैर जमा लिये। इस प्रकाश 
४४०००१० वर्गमील चीनी राज्यपर जापानियोंका अधिकार हों गया। 
चीन और उसके अधीन राज्योंके दसवें मागसे भी अधिक दबा लेनेके 
सिवा जापानने चीनके सबसे बड़े चार नगर--शंधाई, तिन्सिस, हंकाऊ 
ओर कैनतन भी ले लिये । 

जब जापानने देखा कि इतना खो चुकनेपर भी चौम भुकता नहीं 
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है, तो उसने भेदनीतिका आश्रय लिया | उससे बांगचिन वीकी अ्रध्यक्षतामें 
नानकिंगसें तथोक्त चीन प्रजातन्त्रकी राष्ट्रीय सरकार! की स्थापना की । 
३० नवम्बर १९४० को चीन ( अर्थात्‌ इस चीनी सरकार ) और जापान- 
में सन्धि हुईं। इस सन्धि-पत्र और इसके साथ नत्यी कांगज-पत्नेंकि 
अनुसार अनिश्चित समयके लिए. चीनका सैनिक और आंथिक नियन्त्रण 
जापनको मिल गया। वांगने चीन, जापान और मंखूकोकी संयुक्त 
घोषणामें मंचुकोकों स्वीकार कर लिया। १ जुलाई १९४१ की जर्मनी, 
इटली, बलगारिया, रूमानिया, सलोवाकिया, क्रोआटिया, स्पेन और 
हंगरीने भी मंचूकोके स्वतन्त्र राज्यको स्वीकार कर लिया | इसका फल यह 
हुआ कि चीनने जर्मगी शोर इव्लीसे परराष्ट्रनीतिक सम्बन्ध विच्छेंद 
कर लिया । 


चीनमें धर्म 


चीनमें तीन मुख्य धर्मोके सिवा ईसाई, मुसलमानी या इस्लाम और 
यहूदी मतोंके अनुयायी भी हैं । मुसलमान तो चीनके प्रत्येक . प्रदेशमें 
मिलते हैं, पर उनकी बहुत अधिक संख्या यन्नान, शेनसी, कानसे, होपी 
होनान, शान्तुक्न, सेखुआन, सिनकियांग और शानसीमें है । कुल संख्या 
४८० लाख है जिसमें ७५,३३,६८० तो अकेले मंचूकोहीमें हे |. कुल 
४२,००० मसबिदे हैं जिनसे ६,३७० मंचूकोमें हैं। मुसल्ममानोंके बाद 
ईसाइयोंका नम्बर है। रोमन कैथोलिक सम्प्रदायके ईसांड वहाँ ३०० वर्षों 
से हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई प्रचाश्क १८०७ से हैं। १९१४ में प्रोटेस्टेटोके 
अधीन १९ कालेज थे जो यूनिवर्सिटीके समान हैं । २१६७ मिडिल स्कूल 
थे जिनमें ३७७१४ विद्यार्थी थे । ईसाई शिक्षा-संस्थाश्रोर्म कुल 
२.३९ ६५५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | -.होमानके मुख्य नगर-काइपेंगममे 
कुछ चीनी यहूदी भी हैं। चीनके आदिम .मिवासी पद्दाड़ी प्रकृति- 
पूजक 
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शिक्षा 

१९४१-४२ में चीनमें प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले २,३११,१४४ 
स्कूल थे, जिनमें ५,३१,२९० शिक्षक और १,९४,९०,०९२ विद्याथी 
थे। १९४१-४२ में सेकंडरी (द्वितीय भाषाके ) २,६०६ स्कूलोम 
५२,७०० शिक्षक और ७,६८,४३० विद्याथी थे | उच्चतर शिक्षा देने 
वाली संस्थाओंमें १९४१-४२ में ४८ विश्वविद्यालय, १७ कालिज, 
ओर कारीगरीके ४७ स्कूल थे । १९४१-४२ में शिक्षकोंकी कुछ संख्या 
८,६६६ ओर विद्यार्थियोंकी ५७,८४३ थी । उच्च शिक्षाका व्यय 

१५१६,४६६ यआन था | 

१९३९ में चीनकी आय २८७ करोड़ डालर थी और इतना दे! 
व्यय था। पहले सिक्का लैल था। अन्न ०,७१४ तैलका एक चाँदी 
का डालर चल्ल रहा है। चीनका सैन्यत्॒ल देखनेमें जितना बड़ा जान 
पड़ता है, उतना है नहीं | परन्तु १९४२ में चीनने युद्ध-क्षेत्रोंम अनुमान 
से ५० लाख जवान भेजे थे | 


चीनकी ग्राकृतिक सम्पत्ति और उद्योग-धन्वे 

कपास उपजानेमे भारत और अ्रमेरिकाके बाद चीनका ही. नम्बर 
है। चाय और रेशम उपजानेके सिवा चीनमें सूती कपड़े और 
ऊनी कपड़ोंकी मिल्लें हैं. ओर रेशमके भी कारस्खाने हैं। लोदे, चमड़े, 
सीमेंद और दियासल्लाईके कारखाने भी हैं। पश्चिमी चीनमें कोयला, 
सोना, लोहा, तांचा, सीसा, जस्ता, टंगस्टेन, पारा, सुर्मा और टीन इस 
सभी पदार्थोके कारखाने हैं। सड़कें बहुत हैँ और रेलोंकी भी १४ 
इनें हैं | नौसेना नहीं है । कई गनत्रोट अमेरिकाने दिये है । नदियोंसे 

भी यातायातक्ा काम लिया जाता है । 

चीनके अधीन रशा्य 

_ मंग्रोलिया, मंचूरिया, तिब्बत और सिनकियांग या चीनी तु्किस्तास 
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किसी समय चीनके अधीन राज्य थे, परन्तु आज यद्यपि हम इनमें किसी- 
को स्वतस्त्र नहीं कह सकते, तथापि ये चीनके अधीन भी नहीं रहे यह 

संकोच कहा जा सकता है। इनकी स्थिति दिखानेके लिये प्रत्येकका 
अलग अलग वर्शुन किया जायगा | 


शासन-पड्धति 
».. चीनकी राष्ट्रीय सरकारका संगठन पांच युआन था कौन्सिलोंसे हुआ 
! है ( १) कार्यकारिणी ( २ ) व्यवस्थापिका ( ३ ) न्याय सम्बन्धी ( ४) 
परीक्षिका और ( ४ ) निरीक्षिका | इन पॉलचोकी संशा नेशनल गवर्नमेंट 
: कीन्सिल या स्टेट कौन्सिल है। स्टेट कौन्सिलका सभापति अध्यक्ष था 
राष्ट्रपति कहाता है । कार्यकारिणी समिति शासन करनेबाली सर्वश्रेष्ठ संस्था 
है। बही मंत्रियोंकों नियुक्त करती और कार्य विशेषक लिए. कमिशन 
: बनाती है। पीपल्स पोलिटिकल कौन्सिल युद्ध कालीन अर्द्ध व्यवस्था|।पका 
परिषद हे। इसमें २४० मेम्बर हैं। 

९ अक्तूबर १९४२ को ब्रिटेन और अमेरिकाने कहा कि चीनमें हमें 
राज्य सम्बन्धी जो विशेष अधिकार और सुभीते है, उन्हें छोड़नेकों हम 
तैयार हैं | इसके अनुसार दोमोंने जिन स्थानोपर अधिकार कर लिया 
था, उन्हें छोड़ दिया। पर ब्रिटेनने हांगकाँगठापूपर अ्रपता अधिकार 
रखनेका निश्चय प्रकट किया । इसके लिए चुंगरकिंग और वाशिंगटनमें ११ 
जनवरी १९४३१ को सन्धि हुई श्रीर २० मई १९४३ की इसकी पुष्टि भी दोनों 
देशोंकी राष्ट्-सभाओंने कर दी । स्विदज़रलैंड, हालेंड और बेलजियमकी ' 
सरकारोंने भी ऐसा ही. किया ।. इस प्रकार चीन स्वतंत्र हो गया। बह 
किसी विदेशी राष्ट्रका दबेल नहीं रहा | परन्तु चीग्े आपसरों गोड़ा +नागे 
है। येनाव प्रदेशमें कम्यूतिस्टोंका शेलबाला है। इमक न कोल हार 
कोई हाथ है और ने क्रोमिताइका देवनागरी । हराका शासय और रोना 

. खतत्र हैं। दोनोम मेल करानेक्री चेष्टाएँ, तो हुईं, पर झुफल नहीं हुआ । 
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तिब्बत 


चीनकी अपेक्षा तब्बतकां भारतसे घनिष्ठतर सम्बन्ध है, क्योंकि भारत- 
की उत्तरी सीमा १३०० मीलतक तिव्बतकी दक्षिणी सीमासे मिली हुई 
है | हिमालय और क्विनलन पर्वत-श्रेणियोंके बीच तिब्बत पामीरसे पर्व 
चाँगसा और ।सकोंगकी सीमातक फैला हुआ है | तिब्बतका भारतके साथ 
धर्म-सभ्मन्ध भी है, क्योंकि हीनयान बौद्ध सम्प्रदायका वह सुख्य क्षेत्र है 
जिसके ग्याचार्य दलाईलामा माने जाते हैं | वेसे भी हिन्दुओ्ोंकी तिब्बत 
विघयमें पृज्य बुद्धि दे, क्योंकि पुराणके वचनानुसार “ये घसन्ति कुरुक्षेत्र 
ते बसन्ति त्रिविष्टपे! श्र्थातू जो कुरुक्षेत्र में बसब्ने हैं, वे मानो तिब्बतमें बसते 
हैं। इस दिसाबसे तिव्बत कुरुक्षेत्रसे भी पवित्र स्थान है| स्वा० दयानन्द 
सरस्वतीने तो तिब्बतर्म सबसे पहले मानुषी सश्टिकी कल्पना की है । 

' तिब्बत चीन साम्राज्यका अंग अवश्य था, परूतु १९११ की क्रान्तिके 
बाद स्वतत्र दो गया , चीनके दूत या प्रतिनिधिकों उसने क्षदाके लिए, बिदा 
कर दिया । वैसे तो चीन और तिब्बतका सम्बन्ध १२०० बर्षोंसे भी पहले- 
का ही है, पर ई० १८ वें शतकसे पहले चीनियोंने उसपर अपना वर्चस्व 
नहीं स्थापित किया था। कालान्तरमें यह शिधिल पड़ गया और चीमी 
कान्तिने तिलबतकों अवसर दे दिया कि वह चीनी अम्बन था प्रतिनिधि 
की सेमाकी स्वषेशरों खदेड़ बाहर कर दे | 

ब्रेडिश सरकार रुससे बहुत समयसे सशंक रहती आती है। उसे 
भारतपर रूसकी चढ़ाईंकी चिन्ता सताया करती है। इसीलिए -कोई 
५५, साल पहले उसने कश्मीरके स्वर्गीय महाराज सर प्रतापर्सिंहकों 
श्रीनगरसे हठंकर जम्बूमें इस निमित्त रख दिया था कि वे उसके गिलगिद- 
पर अधिकार करनेमें ब्राधक थे | फश्गीर रास्यके बार थाम हैँ औमरर, 
पुडछ, गिलगिय और लदाख | लगलकों छोट। तिव्यत भी फहते हैं। इस 
छोटे तिब्बतमें भी बोद्धोंकी बस्ती है, पर यह उस स्वतंत्र तिब्बतसी पिन्‍्ल 
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है। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि गिलगिटपर अधिकार करके रूसियोंकी 
राह रोक दे । 

१९०३-४ में पूर्वोपायके विचारसे कर्नल ( भादकों जेनरल ) यंग- 
हस्येंडकी श्रध्यक्षतामें ब्रिटिश सरकारके आदेशसे भारत सरकारने तिब्बतमें 
झपना दृतमण्डल भेजा था। कर्नल यंगहएस्वेंड तिब्बतकी राजधानी ल्हासातक 
पहुँच गये थे। यहाँ इन्होंने तिब्बतसे यह सन्धि की किप्पश्चिमी और दक्षिणी 
तिब्बतके तीन नगरोंमे अंगरेज अपनी व्यापारी कोठियोँ स्थापित ऋर श्षकेंगे 
और व्यापारकी रक्ाके लिए सौ जवान रख सकेंगे। भारत और ग्यान्तसीके 
बीच डाक और टेलीफोनकी व्यवस्था हो गयी है और इसपर ब्रिटिश 
भारतकी सश्कारका अधिकार है । 

१४००० और १८००० फुट ऊँचे पहाड़ी दरें होकर भारत और 
तिब्बतका व्यापार होता है। भारतसे तिब्बत जानेके तीन मार्ग हैं ( १ ) 
सिलीशुडीसे, जो दार्जिलिंगके पास है और सिकिस शज्यसे श्यान्तसी और 
थात॒ज्ञ होकर ( २) अल्मीडेसे और ( ३ ) शिमलेसे गरणोक । 

तिब्बतपर प्रशुत्व स्थापन करनेके “लिए बवीम और ब्रिदेन दोनों 
लालायित हैं | इन्हें सन्देह है कि रूसकी भी दृष्टि उसपर है | इस प्रकार 
यह भी ऋगबैका एक कारण समझना खाहिए। सैन्यशक्तिमें तिब्बत 
हुबंल दी है | 

दलाईलामा हीनयान बौद्ध सम्प्रदायके अधान आचार्य हैं, इसलिए 
चीनी तर्किस्तान और भीतरी मंगोलियासे भी बौद्ध यात्री रहता जाते हैं | 
मंगोलियाके हारा तिब्बतका नाता रूससे भी लग जाता है । 

भ्ै 
... मंचूरिया . 

जैसा पदले बतलाया जा चुका है १८ सितम्बर १९३१ को जापानने 
मंचूरियापर आक्रमेश किया था। इसपर चौनने राष्ट्रसंधति पतिशा- 
, पेत्रकी १३ वींघाराक अनुसार ३१ सिंसम्बर १९३१ को: गार्थना की कि 
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हे 


बह जापानके विरुद्ध काररबाई करे । जापानने कहा कि मंस्वूरियाका सम्बन्ध 
चीन और जापानसे है, दूसरोंकों इस ऋगड़ेसे कुछ मतलब नहीं है | चीनने 
श्य जनवरी १९३४ को फिश राष्ट्रसंतरसे प्रार्थना की और बतलाया कि १०वीं 
धाशक अनुसार मेम्बरों तथा राज्योंकी अ्रखंडताकी रक्ाकी गरांटी संघने दे 
रखी है | उसने १५वीं घाराकी भी बुह्ई दी, जिसके अनुसार कार्य न 
दोनेसे १६वीं धाराका प्रयोग होना अनिवार्य है। परन्तु जब चीनने राष्ट्र 
संघसे अपील की, तब अमेरिकाके स्टेट सेक्रेटरी सि० स्टिमसनने कहा कि 
हम लीगके कार्यका समर्थन करेंगे और अमेरिकन स्टे>-सेक्रेट्रीने यह भी' 
सूचित किया कि जबर्दस्तीकी किसी काररवाईको हम स्वीकार न करेंगे | पर 
जब उनसे कारखाई करनेकी कहा गया, तो इन्होंने लिखा कि बहुतसे 
अमेश्किनोंको पता ही नहीं कि मंचूरिया प्रश्वीके किस कोनेगें है और 
थे कहते हैं कि उस भशणडेमें पढ़कर हम क्‍या करेंगे । ब्रिठेनकी ओर्से 
सर जाम साइमनने कहा कि जापानकोी फेलनेकी जगह चाहिए श्रोरः धह 
आज़ वही कर रहा है जो ग्रेथ ब्रिटेनने पहले किया है | संघके प्रतिश्ञा-पत्रमें 
कठिनाई यही है. कि वह इंतिहासके प्रेरक बलको कार्य करनेका यथेष्ट 
अवसर नहीं देता। वह बल जो हमें भारत ले गया था, बही जापानको 
मंचूरिया लिये जा रहा है। जापानस्थित ब्रिटिश राजदूतने कहां कि 
मंचुकोमें अपने कार्मोके लिए. जापानी बहुत उकसाये गये। उन्होंने 
'ऋपियोंको निकाल बाहर किया और अपने लिए. अधिकार प्राप्त किये और 
जिस ढंगसे चीनी उन अधिकारोंकी पददलित करते हैं, उससे जापानियोंका 
बैर्ये छूट गया दे । पर मार्च, १९३२ में राष्ट्र संघको परिषद प्रस्ताव पास 
, किया गया कि हम इस तरहका कार्य स्वीकार नहीं फैते। थश्वपि इससे 
जापानका कुछ घनता बिगड़ता ने था, तथापि उसने संघर्स इस्तीफा दे 
दिया और मंखूरियाके बाद जिहोल ही नहीं, भीतरी मंगोलियाके भी दो 
'अदेशों ववद्दर और 'सुइयुआनपर अधिकार कर लिया। ४९३१७ में 
जापानने खीनपर फिर आक्रमण किया । २२ मई १९१३ को चीनके . 


१७ चीन और भारत 


प्रतिनिधि डा० वेलिगटन कूने अपील की कवि चीनको यथेष्ट सहायता दी 
जाय; आर्थिक सहायता भी दी जाय; जापानको युद्ध साम्रग्नमी न भेजी जाय 
शरणा्थियोंकी सहायता की जाय और संधकी प्रतिश्ञाएं, पूरी की जायें । 
अमेरिका और ब्रिटेनने १९२२ की नौशक्तियोंकी वाशिंगटन सम्धिपर 
सही करके भी चीनको किसी प्रकारकी सहायता नहीं दी ओर ब्रिटेनने तो 
जापानके कहनेसे जुलाईसे अ्रक्टूबर १९४० तक, तीन महीनेके लिये ही 
क्यों न हो वर्मा रोड भी बन्द कर दी | इससे चीनकों युद्धसंचालनके लिये 
शख्तरात्का मिलना बन्द हो गया। चीनको जो थोड़ी बहुत सहायता मिलने- 
का द्वार था वह भी बन्द हो गया । इसके बिप॑रीत थूरोपकी बड़ी शक्तियोँ 
शख्रात्न, तेल, रबर, लोहेके ढुकडे, कच्चा लोहा और ऐल्युमिनियम 
जापानको बेंचती रहीं ! यदि प्ले हार्बरपर ७ दिसम्बर १४४१ को जापानने 
चीट न की होती, तो क्या आज ब्रिदेन और अ्रमेरिका चीमकी मददपर 
खडे होते ! 

यो तो कइनेके लिये मंचृकों स्वतंत्र है और उसका सम्राट देनरी प्यू उर्फ 
कांगतेह है, पर बास्तवमें बह आपानके अ्रधीन है। युद्रान नामक चाँदीका 
सिक्का वहाँ चलता है जिसमें २३९१ आम! शुद्ध चाँदी रहती है। इसका 
द्सवों हिस्सा चिझआओ, सो हिस्सा फेंग और हजारबोँ हिस्सा ली कहाता है ।.. 

मंचूकोकी सेनामें ८०००० जवान हैं. उसकी छोटीसी नौसेना भी 
है | बैसे तो वह कृषि प्रधान देश दै, परन्तु खनिज्न सम्पत्ति वहाँ बहुत 
है । लोहा. सोना, कोयला, मैंगनीज और तेलके स्तर वा पर्त वहाँ पाये जाते 
हैं । इग्पीरियल मिलियरी जागरफीके क्ेखक मेजर डी०एच० कोल एम० 
बी० ई०, एन० ए०, एफन्शार०, जी० एस० का कहना हे कि जापान 
२० बर्षोतक अपने मंचूरियम साधथमंकी बढ़ाता. रहता, तो. वह इतना 
प्रबल हो जाता कि संसारको चुनौती दे' देता और अकेले सबके दोंत 

हे कर देता | परन्तु उसे इतना धीरज न हुआ और इसनी तैयारी उसने 

कोफी समझ युद्ध छेड दिया ।._ "हज 
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मंगोलिया 

मंगोलियाके दो भाग हैं, जो बादरी मंगोलिया और भीतरी मंगोलिया 
कहते हैं । बाहरी, मंगोलियापर रूसका और भीतरी मंगोलियापर 
जापानका ग्रभाव है। संसारमें मंगोलोंकी संख्या ५० लाख बतायी जाती 
है। हमने स्टेट्समेन्स इयर बुकके अनुसार मंगोलियाके निवासियोंकी 
संख्या इस पुस्तकके प्रथम पृष्ठपर ८,३०,००० लिखी है, परन्तु ओवेन 
लैथ्मिश्के अनुसार संसारमें मंगोलोंकी संख्या ५० लाख है और इनमें 
१० लाख मंगोलियामें बसते हैं। इतने ही मीतरी मंगोलियाके अस भाग- 
में भी रहते हैं, जो कालागनके उत्तर है। २० लाख मंचूकोके हसिंगन 
अदेशमें शऔश शेष सिनक्रियांग, तिव्बवके कुछ अंशमें, साइबेरियाके 
ब्यूरियट प्रजातंत्र श््यमें और बोलगा नदीके निचले भागके किनारे- 
किनारे बसे हुए हैं । ओवेन लैडिमोर मंगोलोंके विषयर्में बड़े जानकार 
माने जाते हैं, इसलिये उनके मतका भी महत्व है | 

रूसने १९१५ से मंग्रोलिया्म प्रवेश करना प्रारम्मभ किया था और 
भीरे घीरे बह बाइरी मंगोलियाका संरक्षक बन बैठा। इस बाहरी भंगी- 
लियाकी कैसी विचित्र स्थिति है यह इसीसे जाना जायगा कि इसपर राज्य 
तो, चीनका है पर इसका संरक्षक रूस है | १९२१ में ऐसी कई घटनाएँ: , 
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हुईं, जिनसे वहाँ रूसकी शक्ति निरन्तर बढ़ती ही चली गयी | स्टर्नवर्ग 
मामक एक द्वाइट वा बाइलों रूसी, जो अपनेको 'मैड ब्रेरनः कहता था, 
रूससे भागकर मंगोलियाकी राजधानी उर्गा ( जो बादकों 'उल्लन बेटोर! 
कहाने लगा ) पहुँचा और धींगामुष्ठीसे उसने शासनयम्त्र ही नहीं छीन 
लिया, बल्कि जहाँ तहाँ अत्याचारोंकी मी पराकाष्ठा कर दी। मंगोल' तो 
इसके विरुद्ध खड़े ही हुए, पर रूसी लालसेनाकी भी सहायता उन्हें मित्र 
गयी | फिर भी उसको मिटाकर रूसी बहीं डड गये। इसपर तो रूसियोंका 
रोष और भी जम गया, यद्यपि नामके लिये शासनकी बागडेर मुख्य 
लामाके हाथमें रही, जो कभी कभी “जीवित बुद्ध कहाते हैं। जब 
१९२४ में इनका देहान्त हो गया, तब मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक 
( मंगोल जातिका ग्रंजातन्त्र ) स्थापित हुआ |. 
नवम्बर १९२४ में मंगोल लोगोंने जो शासन पद्धति स्थापित की, 
वह सोवियत दंगकी थी। इसके अनुसार १८ बर्षसे अधिक बयके स्नी- 
पुरुधोंकी मताधिकार मिला हुआ है और ये 'ग्रेद हुस्लडान! का निर्वाचन 
करते हैं। इसका एक अ्रधिवेशन प्रतिवर्ष अवश्य होता है.। यह 
३० मेम्बरोंकी शासन-समाको चुनता है जो 'लिठिल हुरलडान! कह्मती है 
और अपने शासनके, लिये श्रेट हुस्लडानके सामने उत्तरदात्नी है। 
फिर यह अपने भेम्बरोसे ५ सेम्बरोंका बोड चुनती है जो राज-कार्म 
चलाता है । 
श््य३२ में बादरी भंगोजियाकी जनाशियाकी शागुसान था ६४००००॥) 
नमे पर्ठांश अर्थात्‌ ९० हजार रुसी आर ५००० चीनी थे । मंगे 
केबल पशुपाल ही हैं और अनुभाव छगाया गया है कि १९२८ में इनके 
'परूरा ११४०००० घोर, श७छ८००० रॉट, १३ लाख गांव बैल और 
१०६०००० भेड़ थीं। देशम सोनेकी खाने मी हैँ । अन्य चीजोंकी खाने . 
भी हैं, पर इनका मूल्य: अनिश्चित है। ऊन, जाज- ओर रोयें सोवियत 
संघको अधिकतर भेजे जाते हैं | 
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यातायात कारबाँद्वारा होता हे । १९२६ में रूख और बाहरी मंगो- 
लियामें एक शर्तनामा ( समय ) चीतामें हुआ तो था, पर कार्यान्वित 
नहीं हुआ । स्टीमर और हवाई जहाज भी वहाँ चलते हैं | रूससे तार भी' 
आते जाते हैं तथा उर्गामें बेतारके तारका स्टेशन भी है। चाँदीका सिक्का 
चलता है जो अमेरिकाके सोनेके डालर्के आधे दामका होता है। यह 
१०० भागोंमें बैठा है । नोट चलते हैं और बैंक भी है । पौने दो लाख 
( मेक्सिकोक़े ) डालरकी पूँजीसे मंगोल ब्रेंक स्थापित हुईं थी जिसकी' 
पूंजी अब कोई ३० लाख डालर है। इसमें आधी पूजी रूसकी रठेट 
ब्ंक भी है | 

भीतरी मंगोलियाका सम्बन्ध जापानसे है । भीतरी मंगोलिया बाहरी 
मंगोलियाके दक्षिण है| पहले चहार, सुइयआन, जीहोल और निष्तिया! 
मे चार प्रदेश ही भीतरी मंगोलियामें थे। १९२९ के पहले इस भूभागका 
शासन स्पेशल ऐडमिनिस्टोथ्वि एरियाज” ( विशेष शासन ज्षेत्र ) पद्धति- 
पर होता था। इस बर्ष पुनरव्य॑बस्था हुई और ये प्रदेश बन गये तथा 
भीवरी मंगोलिया नाम नकशोंसे हट गया। कई वर्ष बाद जापानी 
मंचूकोमें क्या जमे, ब्ों से भीतरी मंगोलियामें भी फैल गये और अन्तको 
डसे हडप गये । २९ नवम्बर १९३७ को जापानने सेंगच्ियांग [ मंगोल . 
पीमानच मामकी संघबद्ध समितिका फेडरेटेड कौन्सिल आब दि मंगोक्ष 
ब्रार्डर लेंड ] बतायी और उसको इन तान तथोक्त संघोंके निरीक्षकका काम 
सौंपा :---[ १] मंगोलियाके संयुक्त संघकी संधवद्ध स्व॒राज्य सरकार जिसकी 
राजधानी . होहोहोता थी; [२] चीन पाई वा उत्तर शान्सीकी संघबद्ध 
स्वराज्य, सरकार, जिसकी राजधानी तावठुंग थी; श्रौर [३] बानान वा दक्षिण 
चहारकी संघवद्ध स्वराज्य सरकार, जिसकी राजधानी कांलगनम थी। 
१९३९ में मेंगचियांगकी पुनव्य॑वस्था हुई और उसका नाम रखा गया 
फेडरल आटोनामस गवर्नमेंड शव मंगो।ज्षया। इसका ज्ेब्रफल २० लाख 
वर्गमील और जनसंख्या ५० से ७० लाख है | । 


१ चीन और भाश्त 


हन+->०->> रा तरकप«५ ७४१५१ ४००म जमे, 


मंगे।लियन बौद्ध हैं और तिब्बतके लामाश्रोंकि सम्प्रदायके अनुयायी 
हूँ | मंगेलियन लामा उर्गा और दूसरे शहरोंमें रहते हैं । 


तग्नू तूचा 

तन्‍्नू तूबा तुबी वा तुबीनी लोगोंका स्वतंत्र प्रजातंत्र राज्य है, पर 
इसका संरक्षक सोवियत रूस है। इसके उत्तर, पूर्व और पश्चिम तो साइ- 
बरिया है, पर दक्षिण बाहरी मंगोलिया है| पहले युरियानखाई ( आजका 
तनन्‍्नू तूबा ) बाहरी मंगोलियाका भाग ही समझा जाता था, पर १९११ 
के विद्रोहसे बह स्वतंत्र हो गया। रूसी लोग बहोँ श्द्ू७० से बसने 
खगे थे और इसलिये जारशाहीने उसका दायथा किया। बह बाहरी 
मंगोलियामें शामिल नहीं किया गया और कुछ समयतक नाममात्नकी 
स्वतन्त्रता भोग करके १९१४ में प्रथम महासमरके आरम्भ रूसकी 
संरक्षकतामें आ गया और साइबेरियाके अलटाइ प्रदेशके उसिस्क जिल्लेका 
ही एक भाग बन गयां। रूसी ग्रह-शुद्धकं समय उरियानखाई चीनके 
अन्तर्गत हो गया, पर जब सोवियतने उर्गापर अधिकार कर लिया, सदर 
'तम्नू तूबा नामसे बह स्वतंत्र प्रजात॑ंत्र घोघित किया गया। लीन सरकार 
और मंगोल प्रजात॑त्र सरकारने बाहरी मंगोलियासे इसके पार्थक्यका 
प्रतिबाद किया और इसकी स्थितिका निर्णय कंर्नेको एक संयुक्त कमीशन , 
नियुक्त हुआ | १९२६ में बाहरी मंगोलिया और तस्तू तूबामे मित्रताकी 
सन्धि हो गयी | ह 
५९५४ में इसकी शासनपद्धंति भी बाइरी मंगोलियाकी पद्ेतिके 
दँगपर ही बरनी। सारी शक्ति बड़े हुसरलडानमें केन्द्रित हुईं। इसके 
'निर्वाचनका अधिकार २२ वर्षकी बयके नागरिकॉको मिला, जिनमें उच्च 
सरदारों और लामा वा पुरोहित घशनोंक्रे लोग नहीं रखे गये। इस बड़े 
हुरलंडानका अधिवेशन बर्षभरमें एक बार छोटा हेरलदान उननेके लिये 
होता है| इसमें ३० 'मेम्बर होते हैं। यह दंपती खरसी एक प्रो 





बन ओर भारत श्श्‌ 


और शासकमण्डल चुनता है। छोय हुरलडान व्यवस्थापक मंडल हे 
ओऔर इसके अधिवेशन सालमें ४-५ बार होते हैं । 

तन्‍नू तूबाका क्षेत्रफल ६४००० वर्ग मील और जनसंख्या ६४००० 
है. जिसमें ५० हजार तूवीमी, १९००० रूसी और शेष चीनी और मंगोल 
हैं | तूबीनी तुर्की जातिके हैं ओर खान्दानी या छुने तुर्की सरदारेंद्ारा 
शासित होते हैं | तूबीनी बहुत करके पशुपाल और रूसी व्यापारी, किशान 
और सोनेका पता लगानेवाले है। यहाँ सोने और ऐस्वेस्टोजकी मिली हुई 
खाने हैं । यहाँ से बाल, चमड़ा और ऊनका निर्यात और यहीं तैयार माल- 
का आयात होता है। मुख्य मगर काइसिल चोट दे जिसे रूसी क्रास्नी 
कहते हैं और जो पहले खेम बेलबर कहाता था। इसमें १००० मनुष्यों 
का बास है | 


सिनकियांग या चीनी तुर्कोस्तान 


सिनकियांग या चीनी तुर्कीस्तान तिब्बतके उत्तर और मंगोलियाकें 
पश्चिम तथा सोवियत संघकी दक्षिणपूर्वी सीमापर है। इसीमे काशंगर 
और खोतान भी हैं. जहाँसे होकर प्राचीन कालमें सवीमका रास्ता था;। 
यहाँके लोग बौद्ध है, परन्ठ मुसलभानोंकी भी यहाँ अच्छी खासी बच्ष्ती 
ही महीं है, उन्हींकी संख्या अधिक है। इधर कुछ समय पहले चीनी 
पलटमों और मुसलमान कबीलों में युद्ध होनेके समाचार आ। चुके है । 
बाहरी मंगोलियाकी अपेक्षा यहाँ सोवियतका प्रभाव कम है । 


_निरीकम्रयका+3७९२६८७०+७५०००००+++>पबन्‍क 


चोनकी संस्कृति 


एशिया महाद्वीप संसारके महान्‌ घम्मोकी जन्मभूमि है। मूसाई 
(यहूदी ), ईसाई और इस्लाम घमोंका जन्म अरब-फिलस्तीन और मदीनेमें 
हुआ | आर्य धर्म संतारको भारतने दिया, जिसका एक अंग जरतुश्तका 
पार्सीक धर्म पारस वा ईरानमें विकसित हुआ और ईरानके अभ्युद्यके 
समय यह यूरोपमें रोमतक पहुँच गया। चीनमें पहले वहींका कनफ्यूशस 
मत प्रबल हुआ और बादकों भारतके संसर्गसे ताओ और बौद्ध मतोंका 
प्रावल्‍्य हुआ । कालान्तरमें कनफ्यूशस, ताओ और बौद्ध मतोंके 
सम्मिश्रणसे चीनमें एक नवीन घर्मका झआविर्माव हुआ | यों तो चीन- 
में ईसाई और मुसलमान दोनों धर्मोके अनुयायी भी हैं, तथापि इमपर 
भी मिश्र धर्मकी छाप है। मुसलमान सभी प्रदेशोंमें. हैं. और इनकी 
मंख्या ४० लाखसे .१ करोड़तक है। ईसाइयोंमें रोगन कैथोलिक 
अधिक हैं । परन्तु प्रोटेस्टैंट और रूसी आर्थोढ् कस चर्चके अनुयागी भी 
हैं। साधारणतः चीनी बौद्ध धर्मावलम्बी हैँ, क्योंकि ईसाइयों और मुसक्ष- 
मानोंकी गिनती तो हो सकती है परन्तु बौद्धोंढी नहीं हों सकती | फिर 
भी, चीनी बीछ धर्म भारतीय बोद्ध धर्मते इस अंशमें भिन्‍म है कि 
उसपर बहाँके कनफ्यूशस और ताओ मतोंकी गहरी पुद् है | 

चीनके इतिहसका पता ३००० वर्षसे मिलता है। भारतीयों श्रथवा 
थों कहिये कि हिन्दहुओंकी भाँति उनमें सॉंस्क्ृतिक एकता है। हिन्दुओंकी 
भाँति वे भी बुश्खकों कर्ममोंग समझकर ही. काटते हैं। खिन्‍्ता और 
कष्टके समय भी वे असन्म रहते हैं. यह उनकी विशेषता है। सात वर्षो 
युद्धमं नाना प्रकार कष्ट केलनेपर भी उनके चेहरोंपर उदासी नहीं 
, दिखाई देती | हमारे देशमें अनेक लिपियों और भाषाएँ हैं---बोलियोंकी 
तो कुछ न पूछिये; परन्तु चीनगे आनेक बोलियं!फे रहते लिपि एक ही है 


चीन शीश भारत एछ 


और सभी चीनी इसका व्यवद्यार करते हैं। चीनी लिपि चित्रात्मक द्ोती 
है | किसी बस्तु वा भावकी चर्चा करनी होती है, तो उसका चित्र बना देते 
हैं। यदि चित्र कोई स््री द्वार्पर छींकती दिखाई देती है, तो उसका 
अर्थ ईर्ष्या वा गहकलह होता है। बच्चेकरो गादमें लिये हुई स्लीका चित्र 
प्रसन्‍्मताका चिह्न है। कजिया या चब्राब दिखानेकों घरमें तीन स्तरियोंकी 
आतचीतका चित्र बनाया जाता है | 

चीनमें राजनोतिक एकता यद्यपि बहुत म्रारम्भसे ही थो, तथापि यह 
चैसी ही थी, जैसी भारतमें मुगल, बादशाहइतमें । प्रदेशोंको यद्यपि बहुतसे 
अधिकार थे, तथापि अफसर उन्हें केद्रीय सरकार ही मेजती थी। चीन 
काजलकीसी कोठरी है | इसमें जो धुसता है, वही काला अर्थात्‌ चीनी 
ही जाता है | तातारी और मंचू भी चाल ढाल, रीति मीतिमें तथा भाधों 
ओर विश्वासोंमे चीनी हो गये । चीनकी सम्यता नगरोंकी नहीं, आमोंकी 
है| भारतकी भाँति कृषि ही वहाँ के लोगींका मुख्य व्यवसाय और अवलम्ध 
है। बारह आने लोग खेतोंपर ही रहते भी हैं। वे गोमांस नहीं खाते 
और दूध भी बहुत कम पीते हैं। खेतोंमें खाद देनेसे चीनका पानी 
खरात हो गया, इसलिये लोग उबाला पानी पीने लगे । परन्तु गर्म पानी 
पीने सुस्वादु नहीं होता, इसलिये चीनियोंने उसमें स्वाद लानेके लिये 
आायका पता लगाया। यूरोपके व्यापारियोंने चायका व्यापार चीनसे : 
करनेके साथ-ही उसे अफीम खिलाना भी आरम्म किया और इस प्रकार 
उसे छझफीमची बनाया | चौनने ही कागज और छापेका आविष्कार किया 
था | यूरोपियन राज्योनि चीनके साथ बहुत बुर सुलूक किया और उसके 
वर्तमान संकटोंका उत्तरदायित्व इन्हींपर है । चीनमें बर्ण वा जातिव्यवस्था 
नहीं है । 

चीन और भारतका सम्बन्ध 

सीन और भारतका रम्पन्ध बहुत प्राच्रीम समयसे है । मनुस्मृतिके 

अनुसार तो चीनीलाग ब्रात्य ज्ृत्रिय ही हैं, क्योंकि उसके दसवें 


ब्प्‌ चीन और भ्राग्त 


अध्यायर्म कहा गया दे कि पींडू , ओडइ , द्रबिड, काम्बोज, यवन, शक, 
पारद, पहुंच, चीन, किशत, दरद और खश क्षत्रिय जातिके ये, परन्तु 
क्रियाके लोप और बाह्मणोंके अदशनसे वे बृषल्त्वकों प्राप्त हो गये 
यद्यपि आकृतिशाह्नियोंके मतानुसार मुँह, नाक झादिकी बनावटके अनु- 
सार चीनीलोग मंगोल जातीय हैं, तथापि यह भी विचारणीय है कि 
जलवायु आदिका प्रभाव मी आइतिपर पढ़ता है। नेपालियोंके तो 
आर्यजातीय होनेमें सन्‍्देह ही नहीं है, फिर भी इनकी शाकृति भारत 
बासियोंकी अपेक्षा चीनियोंसे अधिक मिलती है। और नेपालमें भी 
कहींके लोग गोरे तो कहींके काले होते हैं । मद्रास प्रदेशमें भी कहींके 
लोग बहुत काले, पर मलबारके श्रच्छे गोरे और सुन्दर होते हैं । 

एक और छोक मनुस्पृतिर्म आया है, जिसमें कहा गया है कि 
मारतके मध्यभागके ब्राक्मणोंसे प्रथिवीमें सब मनुष्य अपने अपने चरित्र 
वा आचरण सीखें | इससे स्पष्ट है कि भारतका मध्य भाग अस्लर्बेद 
शआर्य-संस्कृतिका केन्द्र था और यहींसे संसारमें उसका प्रचार होता था। 
भारतसे जाकर बौद्ध धर्म ही संसारमें नहीं फैला, यहाँसे वैदिक धर्म जाकर 
भी देशान्तरोंमें फैला । कहते हैं कि ईस्वी सबके पहले छुठेसे चीथे शतक 
तक उपनिषदोंके गूढ़तत्व और योगके प्राशायाम और आध्यात्मिक 
अत्यानस्दका प्रचार भारतसे जाकर भारतीय और चीनी व्यापारियोंने किया 
था, परन्तु इसका कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ | स्व० अनगारिक 

(१) शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः ज्त्रिय जातयः 

चूपलस गता एते ब्राह्मणादशनेन च॥ ४३ ॥ . 
पीएढकाशोड, ब्रविडाः काम्बोज यवनाः शका; 
. पाँरदाः पहनवाश्रीना! किराता दरदा: खशा: ॥| ४४ ॥ 
(२) एतह्रेशपसूतस्थ. 'सकाशादआजन्सना । 
' शव स्व॑ चरित्र शिज्ेर्न्‌ पृथिव्यां सैमानवाः ॥ 


चीर और भारत ए्६ 
घर्मपालने भारतम बौद्ध धर्मके पुनरत्थानके सम्बन्धर्म बड़ा कार्य किया 
है | ये चीन ओर जापान आंदिकी यात्राएँ. कई बार कर चुके-थे .) इन्होंमे 
बताया था कि पेकिंगमें विष्णु और गणेशकी मूर्तियाँ पायी जाती हैं । 
इससे सिद्ध है कि पौराणिक मतानुयायियोंने भी अवश्य ही अपने मतका 
प्रचार किया था | मक्केके काबेमें ३६० मूर्तियाँ थीं और एक एक दिन 
सबकी पूजाका नियत था। उस समय अरब लोग मूर्तिपूजक थे । इस्लामके 
प्रवर्तक मुहम्मद साहबने सब्च मूत्तियोँ हटवा दीं, क्‍योंकि वे एकेश्वश्वादके 
समर्थक थे। एक पत्थर जो 'संगे असवद! नामसे प्रसिद्ध है, बहाँ है 
जिसे हाजी लोग जाकर चूमते हैं | थे काबेकी परिक्रमा भी करते हैं। 
कहते हैं. कि परिक्रमा करनेमे लोग इतनी दौढ लगाते हैं कि शहमें बैठे 
चहुतसे ऊँट पिस जाते हैं । 

आर्य घर्मका अति प्राचीनकालमें किस लोगेनि कब और किस प्रकार 
तथा कहाँ कहाँ प्रचार किया इसका पता हमें नहीं है, परन्तु बौद्ध धर्मका' 
जब और जैसे जैसे संसार प्रचार हुआ है, उसका वर्णन मिलवा है । 
बौद्ध घर्मके प्रचारकोंका सिस्मीर सम्राद अशोक मौर्य था और उसीके 
प्रयक्षोंका फल है कि बौद्ध धर्म एक ओर शाम (सीरिया ), मिख्ल (ईजिपड ) 
और . मकदूनियाके शज्योंमे फैल गया और दूसरी ओर सिंहलद्वीपसे 
गशान्तक्ते टागुओंपर प्रभाव डालता हुआ वह जापानतक पहुँचा और 
इस थकार पूर्वी देशॉको उसने भाईचारेके सूत्रमें बाँध दिया। श्री हर- 
विलास सारडाने 'हिन्दूसुपीश्यारिटी! नामक अपने अन्यमें बौद्ध धर्मको दद्चिण 
अमेरिकातक पहुँचाया और लिखा कि गाटेमात्रा गौतमालय है। अस्तु । 

पहले चीन भी सामनन्‍्त राज्योमें बेटा था। इनमें तरिन नामक एक 
धरदारने सामन्‍्त राज्य तोइकर केन्द्रीय शासनकी स्थापना की, जिससे साश 
चीन एक शासनाधीन हो गया। ह्वान जातिके शासक ईस्वी सनके पूर्व 
बीसरे शतकमें हुए। इनका ध्यान भी चीन साम्राज्यकी अ्रज्लुण्णता 
बनाये रखनेकी ओर रहा | उत्तर ओरसे होनेबाले मंगोलोंके आक्रमणोंसे 
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अपनी रहा करनेके लिये २२०० वर्ष पूर्व सम्राद्‌ चिन शिह्द बांगतिने 
प्रसिद्ध बड़ी दीवार' बनायी और पश्चिमी सीमापर रहनेवाली जातियोंमें 
यूचेन्ससे मित्रताकी सन्धियाँ कीं | ये यूचेस लोग पदलेसे ही बी धर्मसे 
प्रभानित थे । ईस्वी सनसे २ वर्ष पूर्व यूचेस शासकोंने चीन सम्रादकी 
ब्रौद्ध ग्रन्थ अर्पित किये थे । ऐतिहासिक प्रमाणोंसे इसी समयसे चीनके 
साथ भारतका सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित होता है | कहनेकों तो ईस्वी 
सनसे पूर्व २१७ में .तसिन वंशके शासनके समय ही चीन राजधानीमे 
बौद्ध प्रचारक पाये गये थे और एक चीनी जेमरलने भारतसे बुद्धकी स्वर्ण 
प्रतिमा मैंगवायी थी । यह ईस्वी सनसे पूथ १९१ की कथा है। परन्तु 
ये प्ब दन्तकथाएँ हैँ और प्रमाणामावसे विश्वसनीय नहीं हैं | हाँ, इसका 
पक्का प्रमाण है' कि मध्य एशियामें बौद्ध शासन पहले ही पहुँच चुका 
था और यहींसे बुदकी मूर्लियाँ और उपदेश ईस्बी सन्‌ ६१-६७ के पहले 
चीन पहुँचे थे । 

सन ६५ में हान वंशके सम्राट मिंगतिने स्वप्तमें एक सुबर्ण प्रतिमा 
देखी थी और इसे मालूम हुआ था कि यह बुदधमूर्ति है, तो बौद्ध धर्मोप- 
देशकोंकों उसने बुलवाया | मिंगतिके शासनकालमें ही गोभण और 
काश्यप मातज्ञ' अपने साथ सफेद घोड़ेपर बुद्ध मूर्तियाँ और बौद्ध प्रत्थ 
पहले पहल चीन ले गये थे | इनके लिये सम्राटकी आशासे वहाँ श्वेताश्व 
विहए' तैयार किया गया । दोनो मिन्लुओंने चीनी भाषामें बौद्ध गन्थोंका 
उल्था करने और बुद्ध सन्देशका प्रचार करनेमें अपना जीवन बिता दिया | 
ये उपदेशक तो भध्य एशिया होकर गये ।. परल) इसके प्रमाण है कि 
ईस्वी सबके पूर्व वृतरें शनकर्म आसाभ और वर्माके सार्गरी भी सरतके. 
साथ दक्षिण जीनका व्यापार दोदा था। इस रास्ते भी बदुततें छपतेशक . 
चीन गये और पीछे थो. मार्ग खुल जनेते रामुद्र पार्गरी गी लोभ चीत 
जाने लगे । के 
इसी ससके दस शनकोमें भारतीय उपदेशक बडी संख्याशोंगं खीस 
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गये थे | इसमें मुख्य थे ( तीसरे शतकके मध्यमें ) पर्मस्‍क्ष १८९ में 
'संब्रभूति, ३८४ में गौतम संघदेव, ३९७ में पुण्यत्राता और इनका शिष्य 
धर्ममशः, चौथे शतकमे बुद्धघशः, ४०१ में कुमारणीब, ४०६ में बिम- . 
लाक्षु, ४१४ में धर्मन्षेम, ४२१ में बुद्धभद्र, ४२३ में बुदजीव, ४३१ में 
'शुणवर्मा, ४३५ में गुशभद्व, ४२० में बोधिधर्म, ५४१ भें विमोक्षुसेन, 
४६ में उपशन्य और परमार्थ, ५४९ में जिनभद्र और इनके शुरु / 
ज्ानमद्र तथा जिनयश३, ४९० में घर्मशुप्त, ६२७ में प्रभाकर मित्र, 
६९३ में बोधिरचि, ७१६ में शुभाकर सिंह, ७२० में वजबोधि और ' 
अमोधवजञ्न, और ९७३१ में घर्मदेव धर्मका प्रचार करने चीन गये थे । 
चीनी इतिहाससे यह पता नहीं लगता कि ११ वें शतकके बाद भी , 
भारतीय धर्मप्रचारक चीन गये थे या नहीं । न जानेके दो कारण हो 
सकते हैं। एक तो यह कि बौद्ध धर्मका विशेष प्रचार हो जानेके कारण , 
वहाँ प्रचारकोंका प्रयोजन न रहा हो और दूसरा यह कि ११ वे शतकमें 
मारतमें बौद्धधर्मका हास हो घुका था और वह विराट हिन्दू धर्मका एक 
सम्प्रदाय बन गया था । 

परन्तु यह बात बड़े मार्केक्ी है कि भारतसे ही पर्मप्रचाएक चीन. 
'नहीं गये, चीनी जिश्ञासु भी भारत आये । इसका कारण यह हुआ कि * 
भारतकी संस्कृतिने चीनकी श्रात्मामें घर कर लिया था और मारतीय , 
प्रचारक अपने अपने प्रचार मुख्यतः माषान्तरके कार्यमें ऐसे तत्मय ही . 
गये थे कि उन्होंने इसे ही अपने जीवनका एक मात्र लख्य बना लिया . 
था । दूर और अपरिचित देशमें अपने चरित्रकी उत्कृश्ताके कारण ही वे ' 
अद्धाके भाजन हुए; ये। चीनी बौद्धधर्मके एक पाश्चात्य श्ञालोचकने 
लिखा है कि इन मुनियोंके भाषान्तरित शौर लिखित बौद्ध प्रन्‍्योके 
विशाल देरको जब कोई पढ़ता है, तो महाश्रय भर आदरसे पूर्ण हुए. ' 
बिना नहीं रह सकता; क्योंकि ये कोरे अनुवाद ही महीं हैं, प्राधीन लीनी ' 
साहित्यके उच्चतम और उत्कृष्ठतम दंगपर इनकी रचना हुई है । ह 
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जो भारतीय मुनि पहले चीनके मन्दिरोंमे जाते थे श्रोर कोठरियोंमें 
ब्रेठडकर सावधानीसे सून्नोंकी नकल करते थे, वे शाकाहारी श्रीर निवरमित 
उपासक थे | वे पूर्श धार्मिक थे और उनके जीवनका मुख्य कार्य परम- 
तत्व मझ्म रहना था। इनकी साधना देख मंगोल जातिके दिल पशीजे 
ओर इनक वैयक्तिक प्रभावसे चीनी मुनियोंका वह उत्तम दल उत्पन्त 
हुआ, जिसमें पविश्नताकी मर्थादाक़्े साथ चरित्रकी उत्तमताका सम्मिलन 
था। यही आदश चीनी जैद्धोंके सामने रहा ओर मुनियोंको प्राप्त छुश्रा 
जिसे उन्होंने व्यावह्वारिक रूप दे दिया | चीनी भाषामें अनेकों बौद्ध अन्या 
के भाषान्तर हैं. जिनके मूल' लुप्त हो गये हैं। यदि भारतीय और चीनी 
परिडतोंका सहयोग हो और वे शोध करें, तो मूल प्रन्थीका उद्धार हो 
सकता है । 

जब कोई धर्म या मत बहुत फैल जाता है, तब त्वभावतः उसमें 
ऊऋंगड़े और साम्परदाय उठ खड़े होते हैं। चीनमें बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें 
जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तत्र सत्यका अनुसन्धान करने, मूल अन्य 
पढ़ने और भगवान्‌ बुद्धके चरणोंकी रजसे पुनीत स्थानोंके दर्शन करने 
चीनसे अनेक मनीषी आग्रे। ईचिंगने बताया है. कि तीसरे शततकके 
मध्यमें बीस चीसी मुनियोंने भारतकी यात्रा की थी। एक गुप्त सम्रादते 
उनके लिये बोध गयामें एक विहार बनवा दिया था, जो चीनी सच्चा- 
शाम कहाता था। इनमें सबसे उत्सादी फ्राहियान ( १९९-४१४ ई«में 
स्थल मार्गसे आये और समुद्र मार्गसे लौटे |. ची मांगने ४०४-४२४ है० 

सुंग यूनने ५३० ई*में, हानत्सांगने ६९९-६४५ ई०में, बांस 
ह आनत्सोमे ६३४-६४७ ई०में और ईचिंगने ६७१-६८५. ई०में 
भारतकी यात्रा की थी। वांग हा आनत्सोने- बादको भारतकी कई यात्राएँ 
8 | इनके सिया भी जो आये, उनमें धयुश्रानत्यांग सर्वश्रह्ठ हे। थे तो 
धानो लीन-माश्तकी सांस्कतिक शशयोगऊी मूर्ति ४। इनकी बाचाका वर्णन 
आसबऊः मे दिये जोकथिय पर रमदितय तने गयी है | 
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हा आनत्सांग ६२२ में पूर्ण मिवखू बन गये थे और ६२९ में भारत 
के लिये चल पड़े थे। यात्राके आरम्भ उन्होंने यह प्रार्थना की थी, 
“इस यात्रामें मुझे न धनका लोभ है और न प्रशंसा वा कीर्तिका | मेंर 
एक मात्र उ्दं श्य उच्चतर ज्ञान और सच्चे घर्मका तपार्जन करना है। 
है बोधिसत्त्य, तुम्हारा हृदय जीवनके कष्ठोंसे प्राणाके जद्भारके लिये सदा 
उयग्र रहता है और मुझसे घोरतर कष्ट क्‍या किसीने मोगे हैं ! क्‍या तुथ 
उन्हें नहीं देख सकते ! भारतमें हाय आनत्तांगने १६ वर्ष बिताये, उत्तर- 
दक्षिणकी यात्रा थी, शक्तिमान्‌ भारतीय नरेशों--कभनौजके सम्राट महाराज- 
हे और कामरूप, आसामके राजा भास्कर व्मासे परिचिय प्राप्त किया | 
नालन्दा विश्वविद्यालयमें धर्मपालके शिष्य शीलमद्गके नीचे काम किया | 
धर्मपाल प्रसिद्ध नैयाथिक दिड्ललागके शिष्य थे, जिन्हें असंग ओर चसुबम्भु 
जैसे महाध्यापकोंसे शिक्षा मिली थी। का आनत्तांगने विशनवादके सिद्धान्त- 
का गम्भीर अध्ययन किया था । 

खोतानकी राहसे ह्ा,आनत्सांगने लौग्नेपर सप्नाठको एक आर्थनापन्र 
भेजा था। इसमें उन कारणोंका उल्लेख तो था ही जिससे वे सम्राटकी 
अन्ुभतिक बिना ही लम्बी ओर कठिन यात्रापर निकल्ल पड़े थे, साथ ही 
यह भी लिखा था कि यदि श्ञानकी खीजमें हम दूरकों यात्रा करनेवाले 
मनीषियोंकी यशंसा करते है, तो जो बौद्धधर्मके लामपद गुस्त चिह्नों और 
जिपिव्कके आश्चर्यजनक शब्दोंकी खोज करते ४, वे संसारकी बन्धनसे 
लोगोंको छुड़ानेमें कितने समर्थ हैं ! हम ऐसे परिथ्रमका मूल्य घथनेका 
साहस कैसे कर सकते हैं. कि उत्साहपूर्वक्ष उनका आदर न करें ! मैं 
हा आनत्तांग बुद्धदर्शनमें' बहुत पहलेसे कुशल हो चुका हूँ, जो पश्चिमी 
जगत्‌की मगबानने प्रसार स्वरूप दिया है, और जिसके निमम और 
उपदेश पूर्बमें अपूर्ण रूपमें पहुँचे हैं, सदा सत्य श्ञानकों खोज निकालने 
उपायपर बिचार करता रहा और कमी अपनी वेयक्तिक रक्षाकी चिन्ता 
नहीं की | इसके अनुसार चेंगकुआन ( ६३० इ० ) के युगके तीसरे वर्ष- 


३१ चीन जीर भारत 


के चोथे महीने विपद्‌ और बाधाओंकी कोई परवा न कर में गुप्त रूपसे 
भारत पहुँच गया । मैंने रेतीले लम्बे मैदानोंकी यात्रा की, हिमाच्छादित 
दाल्लू पर्वतश्शज्ञोपर चढ़ा और लोहेके फाठकोंके लम्बे दरोंसे होता हुआ 
गर्मसागरकी ज्लुब्ध लहरोंके पाससे निकला | इस प्रकार मैंने ५०००० ली 
( १ ली र#आध मील ) की यात्रा कीो। आचार विचारोंमें मैंने वहाँ जो 
हजारों भेद देखे, उनके रहते हुए मी मुझे जो लाखों आपदाश्रोंका 
सामना करना पड़ा, में बिना किसी दुर्घटनाके ईश्वरकी कृपासे स्वस्थ शरीरसे 
लौट आया और अपने त्तका उद्यापन करनेसे मनको जो सन्तोध हुआ 
है, उससे आ्रापको अपनी सेवाज्जलि अरपण करता हूँ । मैंने गधनकूट पर्बत- 
को देखा और बोधिदुमकी पूजा की। मैंने ऐसे चिह्न देखे जो पहले नहीं 
देखे गये थे और पवित्र बचन सुने जो पहले नहीं सुने गये थे । अद्भुत 
आध्यात्मिक विधय देखे जो संसारके सब आश्चयोंसे बढ़कर है अपने 
सप्नाटके उच्च गुणोंका साहइय दिया और उनके लिये प्रजाका उच्च आदर 
श्रौर प्रशंसा अर्जन, की |? 

सम्रादने क्षपापूर्वक इस अमिनददन पत्रकी प्राप्ति स्वीकार की और 
खोतानमें अपने अधिकारीकों आदेश दिया कि प्रख्यात यात्रीकी सहायता 
करे । जब हा,आनत्साज्ञ चीन पहुँचे, तब सम्रादने बढ़े प्रेमसे उनका 
स्वागत किया । उनकी भारतयात्रा और इसके बाद बौद्ध धर्मके लिये 
उन्होंने ज्ञो काम किया, उससे चीनी लोगोंमें भारतीय संस्कृतिकी प्रति बहुत 
अनुराग उत्पन्न हो गया | कहाँ तो पुराने यात्रियोंकी यह लगन और 
धर्ममाब थे कि यात्राके कष्टोंकी कोई परवा न कर वे सत्यके अन्वेषणमें 
तत्पर हो जाते थे और कहाँ यात्राके सुल्लम साधनोंकी इंड्धिके साथ ही उस 
भावोंका लोप हो गया | शारीरिक कर्ता घठ गयी, पर मानसिक बढ़ गयी । 

राजनीतिक, विपर्ययके कारण दोनो देशोंमें विद्वानोंका गसनागमन बन्द 
ही हो गया।. परन्तु चीनके प्रति भारतकी सहानुभूतिमें कमी. नहीं हुई । 
भारतसे चीनको जो अफीम जाती थी, उच्यसे माणवाती लजित गे, पर 


चीन ओर भारत ३२ 


व्यवस्था दसरोंके हाथमें होनेंस मन मसोसकर रह जाते थे। भारत सश्कार- 
की आयका बढ़ा साधन अफीमका व्यवसाय भी था, परन्तु भारतीय देशः 
भक्त, जिनमें स्वगींय गोपाल कृष्ण गोखलेका नाम अमर रहेगा, भारतकी 
इस कलुषित आयको त्यागनेके लिये सरकारको बराबर दबाते रहते थे और 
अम्तवी सरकांरको इस आयका मोह त्यागना पद्ा। १९११ में चीनमें 
प्रजातन्तकी स्थापनासे मारतको बढ़ा हर्ष हुआ। चीनी क्रान्तिके नेता 
डा० सन यात सेनका नाम यहाँ श्द्धासे लिया जाने लगा और कलकरतेकी 
एक सबकका नाम ही सन यात सेन स्ट्रीट उनके सम्मानमें रख दिया गया । 
१९२५७ में चीन सरकारके निमन्रणपर यहाँसे स्व० कबीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर 'बीम गये थे, जिससे पारस्परिक सहानुभूति बृद्धि हुई। चीन 
आापानके यद्धमें भारतकी सहानुभूति चीनसे ही रही और' भारतबासियोंने 
इस थद्धकें लिये जापानकी निन्‍दा भी की । उसके इस दुर्दिनमें प॑० जवाहर 
लाल नेहरू चीन गये और संसारको दिखा दिया कि चीनके साथ भाश्तकी 
हार्दिक सहानुभूति है । व्यावहारिक सहानुभूति स्वरूप डा० अय्लके नेतृत्वमें 
एक मेडिकल मिशन चीन भेजा गया। इस महायुद्धर्में ही मार्शल- 
च्यांगकाई शेक सपक्लीक भारत पधारे थे और समयको देखते इनका अच्छा 
स्वागत हुआ था। अनम्तर माननीय ताईं वि ताश्रो और डा० कूकी अध्य- 
छुताम कई वर्ष पहले एक सांस्कृतिक. प्रतिनिधि मण्डल चीनसे भारत 
जाया था, उससे भी चीन-भारतके सांस्कृतिक सम्बन्धमें उन्नति हुईं है | 
विद्याथियोंका दोनो देशोंमे गमनागमन आरम्भ हो ही गया है और इसी 
प्रकार यदि शिक्षकोंका गमनागमन बढ़ा, तो दोनो: देशोंमे अनुराग और 
हितकी बृद्धि आनवार्य है। भारतसे हिन्दी पढ़ानेके लिये शान्ति निकेतनने 
एक शिक्षक मैजा है यह विशेष मह्त्वकोी बांत है। चीन जिन कठिनाश्यों 
और संकटोको पार कर रहा है, उनमें. भारतकी सहानुभूति यहाँ चीन 
दिवस मंनाकर दिखायी गयी । १९४४ में चीमके मिमन्शणपर ,छा० सर 
सर्वपज्ली सधाकृष्णन चीन पधारे थे | 


१३ चीन और भारत 


चीनका धर्म 


ईसाइयों और मुसलमानोंकों छोड़कर चीनी लोग जिस घर्मकों 
मानते हैं, उसीको चीनक्रा मुख्य धर्म कहना चाहिये । यह धर्म कनप्यू- 
शस और लाओ-त्यूके विचारोंके साथ भारतीय बीडूधर्मके बिश्वात और 
विचार मिल जानेसे उत्पन्त हुआ है | कनफ्यूशसके समय पश्चिमकी 
चौ और पूर्वकी शांग जातियोंके विश्वासोका सम्मिश्रण हो चुका था। 
शांग लोग शकुनपरीक्षापर विश्वास करते थे और चौ लोग शांगति 
अथवा ताओों तियन वा स्वर्ग वा ईश्वरकी पूजापर । ची व॑ंशके नेताश्रोंने 
ताझोपर छोर दिया, क्योंकि उमके मतानुसार यह प्रकृतिकी झचि और 
व्यक्स्थापित्वमें जीवनका प्रकार था। वें समझते थे कि ताओकी पूजा 
करना स्वर्य वा ईश्वरकी कृपा ग्रा्त करना है। पहले स्वर्गका अर्थ समझा 
जाता था स्वर्गमें निवास करनेवाले व्यक्ति | शांगति चीमका आदि पुरुष था, 
इसलिये बादको स्का अर्थ हुआ वे पूर्वपुरुष जो शांगतिकी अधीनतामें 
खर्गमं रहते हैं । शांगतिको स्वर्ग. बा देवलोकका राजा देवराण वा इन्द्र 
समझे सकते हैं, क्योंकि फाल्ान्तरमें शांगति ही तियन वा स्वर्ग समझा 
जाने लगा। थों स्वर्ग शब्दका प्रयोग आकाश, परमेश्वर, प्रकृति, नैतिक 
नियमों और मानवरूपी देवताके लिये भी होता है । जगत सम्बन्धी व्य- 
वध्था ताओ है जो स्लीपुरुष, द्यावांपथिबी और प्रकाशान्वकारके होध 
रूपोसे कार्य करती है। जब ये मेलसे रहते हैं, तब सब व्यवस्था ठीक 
रहती, है. पर जब इनमें १ और ६ का सम्बन्ध हो जाता है, पत्र विपत्ति 
आती है । 

ईसाके पूर्व ६ ठे और ५ वें शतकोंमें चीनमें अराजकता उत्पन्न हो 
गयी थी, जिससे विचारबान बहुत उद्दिम हुए थे ।. उन्होंने सामाजिक 
सामझस्यको किर स्थापित और सामाजिक उन्मतिकरलेके लिये यत्ष किये। 
जो कई विवास्थारारं उतपन्‍न हुए, अगमे दो मुख्य थी एक कमफ्यूशसकी 


सीम ओर भारत हेड 


और दूसरी लाझ्रोत्जुकी थी । थे दोनो चीनके प्राचीन धर्मके दो पहलू थे | 
कनफ्यूशसने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थापर जोर दिया और 
लाश्रोत्जुने बैराग्य और रहत्यवादपर। पर साधारणलोग पुराने मृढ़ विश्वासों, 
निर्बबोंम भी आत्माके सद्धाव ओर जादकों ही अपनाये रहे। चीनी 
जनताका प्रचलित धर्म अब भी यही है।. कनप्यूशस और लाओत्नू 
दोनोका विश्वास था कि प्राचीन थुगॉमे लोगोंमें माई भाईकासा व्यवहार 
प्रचलित था और धनी लोग निर्धनोंकों खुसते म थे । उनको समझ थी 
कि प्राचीन राज्य सुब्यवस्थित थे । परव्तु दोनोमें एक मुख्य बातपर मत- 
भेद था और बह प्राचीन समयकी रीतिनीति और पन्थाकी व्याख्या थी। 
कनफ्यूशसने समाज सुधारका नैतिक ढेंग अपनाया और कहा कि जब 
मनुष्य मनोविकारोंके कारण कर्सव्योंका उल्लब्ल॒न करते हैं,, तम समाज 
अराजक घन जाता है। यदि शासक अच्छा इशन्त सामने रखें, तो हम 
“राजा कालस्प कारणुम! का मेतिक सिद्धान्त मान्य था | इसपर कनफ्यूशसको 
इतना विश्वास था कि वे कहते भी थे कि यदि कोई शासक भेरे कहेपर 
चलें, तो में सालभरमें कुछ बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ और तीन वर्षामें 
तो अपनी आशाएं भी पूरी कर सकता हूं | पर ल्ाओत्जू राजकीय निर्यत्रण 
किसी रुपमे नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य विश्वके भावसे 
मिल जाय और सामाजिक अन्चनोंसे न घबराय, जो निरन्तर कहु और 
जटिल होतें जाते हैं । लाओत्जू अप्य और च्यक्तिवादके समर्थक थे, पर 
कनपयूशस इनका खंडन करते थे । 


कनफ्यूशस 


यों तो लाओत्यू, कमफ्यूशससे ५३ वर्ष बढ़े थे, क्योंकि परम्पराके 
अमुसार उनका. जन्म ईस्वी सनसे ६०४ वर्ष पूर्व हुआ था और कमपयू 
शसका समय ईरवी सबसे ५४१ से ४७९ बर्ष पूर्व माना जाता है, तथापि 


श्प्‌ चीन और भारत 


कनफ्यूशसका उपदेश चीनकी प्राचीन विचारधारासे श्रोतप्रोत था, इस 
लिये कनफ्यूशसके मतकों चीनके घर्मकी भूमि वा आधारशिला कहना 


चाहिये । ऐसी अवस्थामें लाश्रोतूजुके ताओ मतके पहले कनफ्यूशसके 
उपदेशका ही वर्णन करना उचित होगा । 

कनफ्यूशसके सिद्धान्तोंके तीन माष्यकार हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम 
तो स्वर्य कनफ्यूशस ही हैं| इनके बाद सेनसियलका नम्बर है जो दूसरे 
ऋषि समझे जाते हैं और जिनका समय ईस्वी सनसे पूर्व ३७२-२८९ वर्ष 


है। तीसरे चूहसी. हैं, जिनका समय ११३० से १२०० ईस्ी है। ये. 


कनफ्यूशस शाज्के बढ़े भराष्यकार माने जाते हैँं। जैसा सत्र देशंमिं 
होता है, कालास्तंरमें सम्प्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं | चीनमें कनफ्यूशस 
मतके आठ सम्मदाय ईस्वी सबसे पूर्व तीसरे शतकमें बन खुके थे और 
ये सभी कहने लगे थे कि कनफ्यूशसका उपदेश एकमात्र हमारे ही 
पास है अर्थात्‌ कनफ्यूशसका मत हमी ठीक ठीक समभते हैं, कोई और 
नहीं । यह वेसी ही बात है जैसे गीतापर जितने भाष्य हुए हैं, सबके 


ेखकोंका दावा है कि गीताका बही श्रर्थ ठीक है, जिसे वे ठीक बताते हैं । 


त्जूमी श्रच्छे विद्वान, ईस्वीपूर्व चौथे शततकमें हो गये है। यद्यपि ये 


'कनफ्यूशसके मतानुयागी न थे, तथापि मेनसियस और . अन्य लेखकोंपर 
इनका बड़ा प्रभाव पढ़ा है| 


कनफंयूशसका उपदेश 


कमफ्यूशसका सिद्धान्त था कि मनुष्योंकी पारस्परिक स्वामाबिक 
दांत ही जमा|जकों गलाईक। झावार ४ | यह सहानुभूति पहले कुटुस्ब- 
मी खाहिये, किर साँस थीरे थीरें उनतक पहचनी चाहिये 
झमिपार थद कि पहल हीसे शआारम्म कश्के क्रमशः 
शिसाति और बेन होता चाइवि । इसमें विधि! 
ये पूछा जाय तो पह :तृप्यक्ा स्वाभाविक घमम हैं । जो 
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जितना ही निकथ होता है, उससे उतनी ही स्वाभाविक सहानुभूति होती दे । 
कनफ्यूशस मादठपितृमक्ति, कुड़म्बसे प्रेम, शज्यनिष्ठा और पड़ोसियोसि 
प्रेमका उपदेश देते है । जब प्रत्येक ममुष्य कर्तव्य पालन करता है, तब समाज 
सुव्यवस्थित रहता है | जब समाजका प्रत्येक ममुष्य अपने विशेष कर्तव्यका 
पालम करता है, तब हमें महाप्रजाराज्य मिलता है। जब महा सिद्धान्त 
प्रबल रहेगा, तब स्वर्गके नीचे सभी सामान हितके लिये कार्य करेंगे । 
खुन चुनकर पुण्यशील मनुष्य अधिकाराबढ किये जायेंगे और थोग्य 
व्यक्तियोंको उत्तरदायित्व सौंपा जायगा | उस समय निरन्तर निष्कपटताका 
व्यवहार होगा और मेल ही नियम होगा। फलतः मनुष्य केवल अपने ही. 
माता पिताका प्यार न करेंगे और अपने ही बच्चोंकी चिन्ता न करेंगे । 
सब बृद्धोंकीं श्रन्गवक्ष मिलेगा और सब जवानोंकों काम। शिशुओंका 
भरण-पोषण होगा, विधवाशों और विधुरों, पितृद्दीनों तथा अविवाहितों 
अपाहिजों और बीमारों सबकी देखभाल होगी। पुरपोकी अधिकार और 
छियोंकी घर मिलेंगे । कोई चीज बर्बाद न होने पावेगी गौर न व्यक्तिगत 
प्रभुत्यके लिये उन्हें जमा करनेका ही प्रयोजन होगा । कोई शक्ति व्यक्ति- 
विशेषके शरीरमें ही न रहनी चाहिये और न वैयक्तिक ल्ाभके लिये उसका 
उपयोग ही होना चाहिये । इस प्रकार स्वार्थका श्रन्त हो जाता है और चोरी 
तथा उपहष निमृल्न हो जाते हैं। इसलिये मकामोके फाटक कभी बन्द 
नहीं किये जाते । यही व्यवस्था महाप्रजाराज्य कहाती है। रासारमें इस' 
' मह्ग्रजाराज्यक्रे समान न ॒पाश्चात्य ग्रजासत्ता राज्यपद्धति है और न रूसी 
सोबियत पद्धति | वास्तविक पज्ञात॑त्र यही है । इसमें न तो वर्तमान सभाजी 
'करणुका ढोंग है और न लोगोंके सामने नयी दुनिया वैदा करनेका करिश्मा |. 
 कनपयूशसने समाजके विभिन्‍न सदस्योके कर्तव्य . नहीं बताये हैं 
क्योंकि अपनेको बुद्धकी तरद वे नये धर्मका संस्थापक नहीं कहते ये 
पुरानेका अचारक ही बताते थे। उनका कहना था कि मैं ग्राचीमताकां' - 
अमी और उसपर विश्वास करनेवाला हैं। इसीलिये उन्होंने आंचीम- 
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सामाजिक और राजनीतिक आदर्शोंको घर्मशास्वका रूप दिया, जिसमें 
शारीरिक शुद्धता और सामाजिक कत्तब्योंके नियम ही नहीं हैं, बरख्त 
घार्मिक विधि, संस्कारोंका आचरण झौर लोकान्तरित व्यक्तियोंके प्रति 
कर्तव्योंका वर्णन है| लीके पर्ममे मूसा और मनुस्मृतिकी भाँति अन्य 
विषयोंके साथ ही भक्ति और नैतिक नियंत्रणकी आवश्यकता बतायरी 
गयी है। यही हिन्दुओंका व्यध्टि और समष्ठि धर्म है। कनफ्यूशसका 
धर्म केवल नेतिक शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि कनफ्यूशस ईश्वरकी पूजा, 
पुरखों, प्थिबीपरकी आत्पाश्नों, तथा पहाड़ों और नदियोंकी भक्तिका 
उपदेश देते हैं| ये ही प्राचीन व्यवहांर और आचरण थे जिन्हें कनफ्यू- 
'शसने अंगीकार किया । उन्होंने ईश्वरकों शत्रका शासक वा नियामक 
बताया है, जिसका आदर और यूजन सबको करना चाहिये। उसने 
संसार बनाया और मनुष्यकी विविध श्रेणियाँ ठहरायीं। उसके अधीन 
बहुतसी आत्माए' हैं, जो अपने अपने ज्षेत्रोमें श्राकाशमें और प्रथिबीपर 
शासम करती हैं और मनुष्यकी रक्षा करती तथा उन्हें राह बताती हैं । 
समाजकी भलाईके लिये पुरखोंकी पूजा आवश्यक है। इस भ्रकारके 
अध्यात्मज्ञनमें आत्माश्रों और देवताओंकी संख्या बड़नेकी खासी जगह 
है । इसलिये कनफ्यूशस धर्ममें देवताशोंकी बदी संख्या देखकर किसीको 
कोई आश्चय नहीं होना चाहिये | ह 

शासक वा राजा ईश्वरका पुत्र माना जाता था और प्रज्ञा तथा 
ईश्वरमें मध्यस्थ समझा जाता था। मनुस्मृतिने तो राजाको ईश्वर ही बना 
"दिया, क्योंकि उसने लिख दिया कि 'महती देवता हा षा नररूपेण तिष्ठतिः 
इसी प्रकार यूरोपमें राजाओंके 'ईश्वरदत अधिकार! ( तीशंग० फेहए४ 
० 0728 ) की कल्पना हुई। चीनी लोग कृषक ही हैं, इसलिये उंनका 
हित इसीमें हे कि यथाउमय ऋतुएं हुआ करें। यही कारण है. कि 
थिदी शापनी बडी नदियों और णहाड़ों समेत सक्तिभाजन हो गयी | 
चीमिमोंदा मत £ै कि बंग एक और शजिशास्थ है, शललिये मनुष्यका 

ल्‍तै 
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बंशके साथ णो अनुशग रहता है, उसका अन्त मृत्युसे ही नही हो जाता | 
पुरखोंकी पूजाका यही कारण है | पर यह सत्य है कि कनफ्यूशस स्वर्ग 
( ईश्वर ) और देवताओ्रोंके ऊपरके इस अवास्तविक विश्वासपर जोर नहीं 
देते | बुद्धकी भाँति परमार्थ और श्रध्यात्म सम्बन्धी सृक्ठमताश्रोंपर विवाद 
नहीं करते । जब त्जीलूने आकाश और प्र॒प्वीपरकी आत्माश्रोंकी पूजाके 
विषयमें पूछा, तब कनफ्यूशसने उत्तर दिया, 'हम तो अमीतक यही नहीं: 
जानते कि मनुष्योंकी सेवा कैसे करनी चाहिये, तो आत्माश्रोंकी सेवाके 
विधयमें कैसे जान सकते हैं ?! 'मृत्युके विषयमें आप कया बताते हैं !? जम 
यह प्रश्न किया गया, तब कनफ्यूशसने कहा 'अभीतक तो हम जीबनके 
विषयमें ही नहीं जानते, तो म्ृत्युकै विपयमें कैसे जान सकते हैं. ?? 

यद्यपि कनप्यूशस इस विषयका वादबिवाद टालते रहे, परातु पर- 
जन्मको उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि पुरखोंकी आत्माओंके 
पूजनकी उनकी आश्से जान पढ़ता है कि उनके मतसे मृत्युके उपरा्त' 
भी आत्माओंका अस्तिस्थ है। महाश्वर्य, भ्रुजबल, स्वेच्छाचार और 
अलौकिकपर वे बादबिवाद नहीं करते थे | वे रीतिभाँतिका पालन करनेको' 
इसलिये नहीं कहते थे कि उससे देवता प्रसन्न होंगे, प्रत्युत इसलिये 
कहते थे कि लोग समातनसे ऐसा ही करते आये हैं। वे जानते थे कि. 
मनुष्यके कार्यपर बाहरका कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव ठीक ठीक न' प्चैगा | 
जो सन्‍्तों और मुनि्योद्दार परम्परागत ग्राप्त संस्कृति बली आयी है, 
उसका हमें आदर करना ही चाहिये | 

कनप्यूशसके मतानुसार भलाईका अर्थ ईश्वरके मार्गपर चलना है, 
जो हमें बल देता है। त्याग और शकुनपरीक्षा रैश्वरको प्रशन्‍न' करने 
और उसकी इच्छाका निश्चय -करनेके साधन हैँ। कमफ्यूशस मतके- 
संस्कारशाजशोंका कहना है कि त्योग बारदसे आनेबाली कोई बस्तु नहीं है । 
, वह कुंछ वहीं वस्तु है, जो भीतरसे आती है; क्‍योंकि हमारे हृदयोंगें ही 
वह ( भाव ) उत्पन्न होता है। जब हेदय वघिकल होता है, तब हम 
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उसे शासत्रविधिसि सबल करते हैं) हसुनत्जूने एक पुराने लेखका हवाला 
देकर बताया है कि त्याग मनकी वह अवस्था है, जिसमें हमारे विचार बड़ी 
अमभिलाबासे ईश्वरकी ओर लौटते हैं। बह भक्ति, प्रीति और अद्धाका 
चर्म प्रकाशन है। जत्र कनप्यूशस हमें 'शासत्रविधि और सजल्लीत' को 
समभनेके लिये कद्दते हैं, तब उसे वे व्यक्तित्वके संस्कारका साधन मानते 
हैं। उनके मतानुसार सन्भीत तो स्वर्गका वा अ्रव्यक्तका प्रतिनिधि है और 
शास्त्रविधि प्रृथिवी वा व्यक्तका | जब कमप्यूशस कहते हैं. कि मलुष्यकी 
शिक्षा पद्मसे प्रारम्भ होनी चाहिये, नेतिक निरोधसे उसे बल मिलनः 
चाहिये और उसका अन्त सल्लीतमें होना चाहिये, वर उनका विश्वास रहता 
है कि इन सबका अभिप्राय ममुष्य-स्वभावका सुधार है। वैमक्तिक 
उद्योगपर उनका बा जोर है। कनपयूशसधमके विश्वासका यह 
मूज्ञाघार है. मनुष्य ताओका विकास कर सकता है, ताश्ो सनुप्यका 
विकास नहीं करता ।? 

मनके विकास और विवेकके शासनपर कनफ्यूशसका विश्वास था, 
जिससे कभी कभी लोकाचारमूलक नीतिका संघर्ष हो सकता है। कमपसू- 
शसका कहना है कि ययेच्छाचारी शासनके दश्डके भयसे लोग नियमोंका 
उल्लंघन भक्ते ही न करें, पर अपना नैतिक श्ञान तो खो ही देगें। जो 
लोग धर्मतः शासित होते हैं और आत्मनिरोधकें भीतरी निभममसे 
कामूनके अन्दर रखे जाते हैं, उनका नैतिक ज्ञान बता रहेंगा और में 
अच्छे भी रहेंगे !! और “यदि कोई मनुष्य अपने हृदयका सुधार का 
सकता है, तो शासनकार्यमें हाथ बदानेसे उसे कौन रोक सकता है £ 
पर यदि बह अपने ही हृदयका सुधार नहीं कर सकता, तो वूशरोंकों « 
सुधारनेके काममें उसके पबनेसे क्या लाभ ?! और भी, “जो मनुष्य मीतर- 
से धर्मशील॑ है, उसकी 'जिब्ापर धार्मिक शब्द रहेंगे; पर 'धार्मिक शब्द 
_ ब्ोलनेबाला मलुष्य सदा भर्मशीहा गहीं होता | जो मनुष्य मलाईसे” 
5 8808० लिन व्याशसुखसी क्षमा कि 


३ कजिसादादूुगी स्वाहा: $े। 
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थग होता है उसमें अवश्य साहस होता है, पर साहसी मनुष्य अच्छा 
ही होता है यह बात नहीं है । कनफ्यूशसके मतसे अच्छे मनुष्यमें नौ 
गुण होने चाहिये | स्पष्ट देखने और स्पष्ट सुननेकी इच्छा, दृश्टिमें दया, 
व्यवहारमें आदर, बोलनेमें विवेक और कामकाजमें तत्परता, सन्देहके 
सम्रय जाँच करनेमें सतर्कता, क्रोधमें परिणामकी चिन्ता और लाभके 
अवसरपर कर्तव्यका वियार होना चाहिये । उन्हें इसका शान था कि 
स्वाधीनता निरकुशता बन सकती है, हसलिये श्रौचित्यपर ही 
उनका आग्रह था | 

बुद्धफी माँति कनफ्यूशसकों भी नेतिकताकी विशेष चिम्ता थी, इस- 
लिये ईश्वर-विधयक प्रश्नोंपर बहुथा चुप ही रहते थे। जो विश्वासका 
विषय है, वह अधिकरणनिपष्ठाकी उत्पन्न करता दे। तार्किक विचारोंकी 
प्रवृत्ति तो सस्यकी प्राप्ति है, जो पदार्थनिष्ठ और सार्वन्रिक है। गूढ़ श्रग्ध- 
शान तार्किक विचारोपर चढ़ जाता है और अधिकसे अधिक हमें विश्वास 
और भरोसा देता है, पर सत्य और निश्चयता नहीं देता । कतफ्यूशसने 
पहले ध्यानथोगका श्रभ्यास किया, पर बादको उनकी प्रद्ृत्ति तार्किक 
लपायोंकी ओर हो गयी। मैं ध्यान करनेके लिये सारे दिन भूखों रहा 
ओर सारी रात जागता रहा। यह सब्र व्यर्थ हुआ। इससे अच्छा है 
सीखना | घू'कि अलौकिक सम्बन्धी विश्वास लोगोंगें सेद उत्पन्न करते हैं, 
इसलिये कनप्यूशस उनपर जोर नहीं देते थे। उनमें एक विशेषता यह 
भी थी कि भनुष्यके शानकों सीमा मानते थे। पर हम यह नहीं कह 
सकते कि अत्यन्तकी गूढ़ताका उन्‍हें पता ही न था। थोतक मौनसे उन्होंने 
मानव मनकी सीमा और ईश्वरी गूढ़ताकी ओर संकेत किया है | वर्णनातीत 
ईश्वरकी वास्तविकतापर उनका विश्वास था, जो प्राचीन समयसे चला 
आता था। हिन्दू घर्ममें जैसे ईश्वर विधाता, चातवा और संहर्ता माना 
जाता है, वैसे ही कनफ्यूशस उसे मानते थे | उसे वे सार्वत्रिक ब्यवस्थाका 
रक्षक मानते थे, जो प्रत्येक वसतुको देखता और उसका विचार करता है | 
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यही ऋग्वेदका वरुण और पारसियोंका अहुर मज्द हे। कनफ्यूशसका उस 
'शक्तिपर भी विश्वास था, जो धर्मकी सहायता करती और हमारे जीवनको 
रूप देती है । 
कनफ्यूशसका यह विश्वास उनके बचनोंसे अकट होता हैं कि पर- 
मेश्वर कुछ अभिप्रायसे ही शासन करता है। आचायने कहा, में चाहता 
हूँ कि में त्रिना बोले ही रहूँ |! इसपर त्जू कुंगने कह, 'यदि महाराज कुछ 
न कहेंगे तो हम शिष्य औरोंको क्‍या बतावेंगे !! इसपर आचार्यने उत्तर 
“दिया, 'परमेश्वरकी वाणी क्या है ? चारो ऋतुएं यथासक्षमय होती हैं. और 
सब चीजें फूलती फलती हैं; फिर भी परमेखरकी वाणी क्या है ? कनफ्यू- 
शुस कहते हैं, “ईश्वरका नियम शाश्वत है। ठम देखते हो कि सूर्यचन्द्र 
निर्तर अपनी अपनी गतिसे चला करते हैं--यह ईश्वरका नियम है | 
बिना किसी यज्ञ या हस्तक्षेपके चीजें पेदा होती या बनती है---यह ईश्बर- 
का नियम है | जब्न वस्तुएं पैदा की या धनायी जाती हैं, तब विश्व प्रकाश- 
मान्‌ होता है, यह ईश्वर्का नियम है | संसारकी व्यवस्था और प्रगति 
ईश्वस्के नियमके दृश्ान्च हैँ। जो सदगुण मुझमें है, उसे परमेश्यरने 
उत्पन्न किया है| चूकि सत्यके इस कारणको नष्ट करनेके लिये परमेश्वर 
तैयार नहीं है, तो क्यूआंगके लोग भेरा क्या कर सकते हैं ! यदि मैं यह 
बहाना कहूँ कि मेरे सेवक है, जब मेरे एक भी सेवक नहीं है, तो में किसे 
बोखा देता हूँ ! जो परमेश्वर्का अपराधी है, उसके लिये ऐशी कोई 
जगह नहीं बच जाती, जहाँ वह प्रार्थना करे |? 

जब कनफ्यूशसका प्रिय शिष्य येन युश्रान मरा, तब आचार्य चिल्ला 

उठे, हाय परमेश्वरने मुझे! विय्ुक्त कर दिया !  परमेश्बरने मुझे! वियुक्त 
कर दिया ।! फिर उन्होंने कहा, १६४ वर्षकी बयमें मैंने शान लाभ करने- 
पर ध्यान दिया | ३० वर्षकी बयमें में हृढ रहा | ४० वर्षमें मैं ह सन्देह- 
हित हो गया ।, पचास वर्षम में परमेश्वरकी इच्छा समक्त, गया |? 
-कमफ्यूशससे कहा, 'भेष्ठ मनुष्य तीन आतंसि ढरता हे। वह परसेश्वरकी 
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इच्छासे डरता है। वह महापुरुषसे डरता है। वह ऋषियोंके उपदेशोंसे 
डरता है !! छब वे बहुत बीमार हुए, तब उनके एक शिष्यने कहा 
कि मन्दिरमें जाकर प्रार्थना कीजिये, तो उत्तर दिया कि “बहुत कालसेः 
मैं प्राथना करता हों । मेरा सारा जीवन प्रार्थना ही था।? परमेश्वर्की 
इच्छाके अनुसार चलना उच्चतम प्रकारकी प्रार्थना है। में अनस्तके 
संसर्गमें रहा । 

जब कनफ्यूशसने चिल्लाकर कहा हाय ! मुझे कोई नहीं जानता, 
तब एक शिष्यने पूछा, “इसका क्या अमिग्राय है?, तो उत्तर मिला, मेरी 
असन्तोषध्वनि ईश्वरके प्रति नहीं है। मेरा असन्तोष मनुष्यके प्रति नहीं 
है । भेरा अध्ययन तो नीचा है, पर मेरा अर्थबोध ऊँचा है। परन्तु परमे 
श्यर है। वह मुझे जानता हे |” कनपंयूशस आत्माश्रोंके संसारकी परि- 
भाषाओं शौर बिवादोे वो नहीं पढ़े, परन्तु वे परम्परागत कत्तेब्योंकाः 
भक्तिपूर्वक पालन करते रहे । जब उनसे पूछा गया, 'बुद्धिमानी क्या है? 
तो उत्तर दिया कि एकाग्रतासे मनुष्योके कर्तव्योंका पालन करना ओर 
आत्माश्रोंका आदर करते हुए. उनसे अलग रहना इसे बुद्धिमानी कहे 
सकते है ।? यह कहकर भी वे मृतक लोगोंकी आत्माओोके लिये वैसे ही' 
उत्सर्ग करते थे, मानो वे सामने उपस्थित हैं | 

कनफ्यूशस बस्तुतः धार्मिक थे, क्योंकि उनमें उदारता, सामाजिक, 
अवस्था मधारनेकी चिन्ता और शानपिपासा थी। परन्तु वे सब बातोंमे 
आति नापसन्द करते थे। जब कोई बदनाम युवक शुद्ध मनसे उनके पास 
जाता, तो थे उसे अपना लेते थे" और जब उनके शिष्य उनकी 
बुद्धिमसापर सन्देह करने लगते, तो कहते तुम अपने विचारों अति 
क्यों करते हो ? थे परम्परागत धार्मिक विचार मानते थे और आवचारका- 





' १ अपिन्वेत्स॒व॒ुराचार: भजते मामनन्यवाक्‌। साधुरेव समस्तवा: समय: 
व्यवसितो 5पिसः ॥ गीताके इस श्लोकसे मिलाश्थे ।. 
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पालन कण्ते थे। धार्मिक प्रनोपर वे चुप इसलिये रहते थे कि कोई नयी' 
बात नहीं बता सकते थे ) वे सामाजिक दृष्टिफोश तो क्या चाहते थे, पर, 
धार्मिक प्रवृत्ति नयी नहीं चाहते थे । वे सामाजसुधारक थे और समभते 
थे कि समाज मनुष्यके लिये है और इसलिये मानवपर उनका विश्वास 
भी था। पर यह नहीं चाहते थे कि मनुष्य समाजके बाहर चला जाय । 
उनके धार्मिक विचार और आचार तथा सामाजिक और नैतिक विचार 
किसी पद्धतिके अंग न थे। उसका धर्म व्यवहारामुरूप था। उनकी 
उक्तियोंमें भक्तिका कोई चमत्कार ने था। उनका मत था कि जीवनका. 
मूल्य बनाये रहने और बढ़ानेमें ही भलाई है । 

कनफ्यूशस कहते थे कि सुक्े यह देखकर दुःख होता हे कि सदगुणकी 
प्रवृद्धि नहीं होती, ज्ञान स्पष्ट महीं किया जाता और लोग कर्त्त॑ब्यकी बातें 
सुनते तो हैं, पर उनके अनुसार चलते नहीं। इसका कारण यह है कि 
मनुष्यमें तामस भाव ही अ्रधिक है, इसलिये उसे ज्ञन वा बोधिका कितना 
ही उपदेश क्यों न दिया जाय, वह उसे सुनभर लेता है, प्राप्त करनेका यक्त. 
नहीं करता और प्रयक्षके ब्रिना जहाँका तहीं रह जाता है। कनफ्यूशसके 
भमतानुसार . मनुष्यका स्वभाव इश्वरदत है'। इईश्बरकी इच्छाके अनुसार 
चलना पुण्य है ओर उसके विपरीत झ्राचरण पाप है । यदि हम प्रथिवी- 
पर ईश्वरका राज्य स्थापित करना चाहते हों, तो हमें मनुष्यों ठीक ठीक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये | 


सो त्जू 
ईसासे ४७० से १९० वर्ष पहले मो त्जू हो गये है | ॥ झमप 
कनिष्ठ होनेपर भी उनके समसामयिक थे । ये कनपत्ृशण सतके 
विरोधी थे कि उसमें अज्ञान और दैववाढ है.। शॉगतिकी पुरानी पूआका 
इन्द्रोंने सुधार और प्रयोगका बिस्तार किया है | ईश्वस्के अस्तित्व और उसके 
' संसार शासभपर इनका विश्वास था। आत्माओंके श्रस्तित्व और कार्यकों 





इसजिये 
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भी ये मानते थे | ये समभते थे कि ईश्वर्की इच्छा लोगोसे यह चाहती है 
'कि हम सर्वत्र सबलोगोंसे प्रेम करें। सार्वत्रिक प्रेम धार्मिक कर्तव्य है | 

मो त्जू छौर कनफ्यूशसका मतसेद यहाँ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 
जहाँ कनफ्यूशसने प्रेमकी सीढ़ी बनायी है, वहाँ मो त्जूका प्रेम अबाध है । 
कनप्यूशसके मतानुसार कुछुम्बसे और उसमें भी माता पितासे सबाधिक 
प्रेम करना ओर फिर घट्ते घटते परदेशियोसि सबसे कम प्रेम करना 
पाहिये | मो त्जू इसपर कहते हैं. कि यह तो विभिन्‍न लोगोंके लिये मिन्‍म 
'मिन्‍म प्रकारका आचरण है। इसको वे ऐसे समझाते हैं कि जब कोई 
शासक पड़ोसी देशपर आक्रमण करता है, उसके निवासियोंको काट 
डालता है, उसके गाय बैल घोड़े और चावल ज्वार बाजरा ले जाता हे 
-और उनकी सारी सम्पत्ति लूठ लेता है, तत्र तो उसका कृत्य बाँसके टुकड़ों 
और रेशमके मूछोंपर लिखा जाता है अथवा धातु या पत्थरपर खोदा 
जाता किंवा घंटों और तिपाइयोंपर अंकित किया जाता है, जो बादकों 
उसके बेडों पोतोंतक पहुँचते हैं। बह शेखी अघारता है कि मेरी तरह 
'किसीने लूट नहीं मचायी। पर मान क्षो कि कोई ग्हस्थ अपने पड़ोसीके 
'घरपर चढ़ जाय, उसके कुत्ते सुअर तथा अन्न बस्र चुरा ले श्रीर फिर बॉसके 
टुकड़ों या रेशमक्ते सुद्दोपर उन्हें लिख रखे झोर अपनी तश्तरियों और 
बर्तमोंपर खुदा ले, जिसमें आनेवाली पीढ़ियोंतक पहुँचे और डींग हाँ के कि 
'मेरे ज्ञितना किसीने नहीं खुरायां तो क्या यह ठीक होगा ! लूके स्थामीने 
कहा, 'नहीं; और इसपर उसी दृष्टिसे विचार करनेपर जिससे तुमने उसे 
सामने रखा है, में देखता हूँ कि वे बहुतसी बातें जिन्हें संसार ठीक 
समभता है, बिल्कुल टीक नहीं हैं | यह सच्र है कि जो संसार छोटे दोपको 
दोष कहता है और युद्ध जैसे महाअपराधकी प्रशंसा करता है, बह स्याय- 
अन्यायका सच्चा भेद ही नहीं समझता। परन्तु कनफ्यूशसने मनुप्यक्े 
संमकी सीढ़ीकी जो कल्पना की है, वह मनुष्य स्वभावकी प्रश्नेतति और 
सीमाका ध्यान रखकर की है । 


प्‌ चीम और भारत 


मो त्जूका यह विश्वास होनेके कारण कि झत्युके बाद मगुष्य शानतः 
जीवित रहता है, वे मुर्दों और उन्हें समाधि देनेकी रीतियोंकों महत्व नहीं 
देते थे । उनके सम्प्रदायका साधारण दृष्टिकोश कठिन और तपोमय था। 
उनके बाद जो आचार्य मेनसियस आये, वे उनके आलोचक तो थे, तथापि 
इन शब्दोंमें उनकी प्रशंसा ही की है। मो स्जू सब मनुष्योंसे परम करते थे 
और मानवताके लिये अपनेको मिथ देनेको तैयार थे, क्योंकि अपने सेवा- 
कार्यमें उन्होंने कष्ट केले और संगतिकरणके कार्यमें विरोधका सामना 
भी किया। 


मेमसियस 


सेनसियसने मो त्जूके इस सिद्धान्तका खंडन किया है कि संसारकी 
बुराइयोंकों दूर करनेका एकमात्र उपाय सार्वत्रिक प्रेम है। एक दूसरे 
आचार्य मांगत्जू हो गये हैं। ये समाजके कार्योसे उदासीन भाव रखनेके 
पत्षपाती थे और कहते ये कि उसके प्रत्येक कार्यसे अलग हो जाना: 
चाहिये । कनफ्यूशसने सामाजिक और नैतिक मूल्योंकी जो बात कही है, 
उसके समर्थनमें मेनसियसने गूढ़ आइशबादका विकास किया है। उनपर 
चीन देशके ताझो मतका बहुव प्रभाव पक्ष था, और वहीसे उन्होंने 
प्राणायामकी प्रक्रिया ले ली थीं, यद्यपि वे समभझते थे कि नैतिक अनु 
शासनसे यह निम्नकोथ्की ब्रात है। अति प्राचीन कालसे हिन्दू और 
चीनी लोग यह मानते आते हैं कि गम्भीर और नियमित प्राखावामसे 
मन शान्त होता है और उससे एकाग्रतामें सहायता पहुँचती है । कनफंयू- 
शसकी भाँति मेनसियस भी महाशक्ति मानते थे जिसे वे स्वर्ग वा रैश्वर 
कहते ये । वही कारणोंका कारण मूल कारण है| मनुष्यका भाव ईश्वर- 
दस है और सारझ्पसे वह अच्छा ही है। बुरे कार्य हमारी स्वाभाविक 
प्रवत्तियोंके विरुद्ध हैं । प्रकृति, अआत्माओं, पूर्व पुरुषों और कूल वेवताओं+ 
पूजाके विषयमें मेनसियस कनप्यूशसके समर्थक हैं। उनका विश्वास है | 


चीन और भारत छछ 


व्यक्तिकी आत्मा बिश्वकी आत्माके साथ ही है। मनुष्य सूह्रम विश्व है। 
कठिन बेड़े लगाकर बह घिश्वसे अलग नहीं कर दिया गया है । हमसे सत्र 
चीज़ें पूरी है | इंश्वरका शज्य ममुष्यके अन्दर है | जिस कारणसे मनुष्य 
उस्च पशसे अपनेको अलग सममता है, वह उसका अन्नान है जिसका 
परिणाम स्वार्थपरता है | जब वह अपनी स्वार्थपरता छोड़ देता है, जब वह 
अपनी बाधाएँ दूर कर देता है और निःस्वार्थ प्र मका विकास करता है, 
तब वह विश्वके साथ अपनी एकताका अनुभव करता है | 

मानसिक क्रियासे इस एकताका अनुभव नहीं होता । मेनसियसने दो 
प्रकारके ज्ञानकी बात कही है, एक जो मानसिक क्रियासे उत्पन्न होता 
हैं श्रीर दसरा जो आत्मप्रकाश है और मानसिक क्रियाओंकों बन्द करने 
से उत्पन्न होता है। यही डहपनिषदोंकी पराविद्या है। मेनसियसका 
कहना है कि अनन्‍्तर्शानोपल्षम्य शक्तियॉँकी फिर पकड़ी जो जीवनके 
मारके कारण प्रगतिका अवसर नहीं पातीं। आशणशायाम, सानसिक 
आयण्णा और नेतिक अनुशासनके द्वारा हम आत्मिक तल्तक उठ जाते 
है । शान्‍्त ज्ञान थ्ात्माकी प्रगतिका सर्वोक्तम सहायक है। न्याय अन्यायके 
सूद्मबोधकी ही मेनसियस ताझो समझते हैं। नैतिक हृष्टिसे वही बढ़ा 
आदमी है जिसने अपना शिशु छुदय बना रखा है| मेनसियसका मत 
है कि सुख और दुःखके कर्ता हमी है और इसके समर्थन वे बह पद्म 
पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है ईश्बरेच्छासे मेल रखभेका सदा यत्म करो ' 
और इससे महासुख ग्रात्त करो | पूर्णंसे एकताका अनुभव करनेमें मनुष्य 
अपनेको पूर्शका अंग समझता है । ऐसे जिस मनुष्यने एकताका अनुभव 
किया है, बह सारे संसारसे प्रम करता है। मानव हृदयबाले मनुष्यका 
कोई बैरी नहीं होता | जहाँ कनफ्यूशस शासक बर्गके ईश्वरीय अधिकारका 
नैतिक समर्थन करते हैं वहाँ मेनसियस शासक वर्गसे बिद्गरोह करनेका 
समथन ही नहीं करते, वरख्न कहते हैं. कि जहाँ आज्ञापाज्ननका अर्थ घातक 
गवस्थाओंका सप्तर्थन करना हे, वहाँ क्रान्तिका श्रौचित्य है । 


छछ चीन और भारस 


चूहसो 


चग हाओं और चेंग दे दो भाई थे | पहलेका समय सन्‌ १०१२ से 
2०८७, बैस्वी और दूसरेका १०३३ से ११०७ ईस्वी था। इन दोनो 
भाइयोंसे प्रभावित होकर चूहसीने कनफ्यूशसके उपदेशकी फिरसे व्याख्या 
की और बताया कि वह मनुष्यकी बौद्धिक उत्सुकता और आत्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकता है। 'यूहसीकी विशेषता यह थी कि 
परम्परापर जोर न देकर इन्होंने हेतुका हाथ पकड़ा । उनका कहना था 
कि सत्यकी जितनी खोज हम ठीक ढंगसे रहनेसे नहीं कर सकते, उतनी 
ठीक ठीक विचार करनेसे कर सकते हैं। इन्होंने ऐसे दर्शनकी उद्धावना 
करनेका यत्न किया है जिसमें हेतुबाद और रहस्यवादका सम्मिश्रण है | 
यद्यपि बौद्ध विचारोंकी इन्होंने आलोचना की है, तथापि उक्त विचारोंका 
इनपर प्रभाव भी पड़ा है । चूहसीका कहना है, हमें असार और दृश्की 
वस्तुओंका विचार करनेका प्रयोजन नहीं है । ताओकी वास्तविकता जाननेके। 
हमें उसे अ्रपनी प्रकृतिके अन्दर ही खोजना चाहिये । प्रत्येक मनुष्यके 
अन्दर न्याय-धर्मका सिद्धान्त है, जिसे हम ताओ कहते हैं; यही सड़क 
है जिसपर हमें चलना चाहिये। मनुष्य और संसारकी प्रकृतिको सममाते 
समय 'ूहसी शुद्धात्मा वा परमात्मासे आरम्भ करते हैं, जो सब वस्तुओंका 
उद्गम और आत्मा है और नास्ति वा श्रमाव है जो विश्वका पदार्थनिष्ठ 
सामर्थ्य है । |॒ . 

कमप्यूशसके पुराने गतके टो सम्बदाय थ्। एक कहता था कि 
मनुष्यकी प्रकृति, जो परमात्याडी आखासे गिश्वित हो छुकी है, मूलतः 
अच्छी है और दूसरा कहता था कि वह बुरी है । चूहसीका कहना था कि 
मनुष्यमें दो सिद्धान्त रहते हैं। एक आत्मिक जो , उसका मूल स्वमात्र है 
और जो ग्वभावतः अच्छा है और दूसरा भौतिक है जो व्यक्तित्वसे आत्मा- 
फोप खर्गये। लिये आवश्यक है.। यह पदाथ गुर्णो्म स्यूनाधिक 


चीन और भारत ष्ट 





एता है; कहीं वह अधिकतर घना और कहीं वह अधिकतर विरल होता है,. 
कहीं अत्यधिक और कहीं अतिन्यून रहता है और ये विभेद ही मनुष्योंमें 
मिन्‍्नताके कारण हैं | भौतिक पदार्थ ही अपनेको स्वाभाविक बुद्धियों और 
कामनाश्रोंमं व्यक्त करता हे। आत्माकी पाश्चमौतिक अ्रभिव्यञ्ञनाश्रोंको 
नियंत्रण करना ही नैतिक कार्य है। नव्य-कनफ्यूशस नीतिशास््रकी संयमी 
प्रवृततिका कारण यही मत है। 

,अस्ति, नास्ति, आत्मा, प्रकृति संसारके युग जिनमें बढ़ती और घण्ती- 
के क्रम बराबर चलते हैँ, प्रकृतिका विविध जीवित रूपोसें परिवर्तन और 
बुशईका प्रतिफल चूहसीके इन सिद्धान्तोंपर बौद्धमतकी गहरी छाप प्रकट 
होती हे | नब्य कनफ्यूशस मतकी दो विचार-घाराएं पहलेसे ही प्रकट हुई 
एक ध्यानपर, जिसका सम्बन्ध नैतिक शिक्षासें था और दूसरी वैज्ञनिक, 
जिसका सम्बन्ध संसारके व्यापक शानकी प्राप्ति था। पहलीपर ताझों और 
ब्रीद्षमतोंका बहुत प्रभाव पड़ा | आगे चलकर दोनो रूप दो स्वतंत्र मतोंमें 
परिणत हो गये | 

चूहसीके लिये न परमेश्वर है, न राजा और न विधि है। विश्व दो' 
सह-शाश्रत सिद्धान्तों--ली और की क्रम और प्रकृतिपर बना है जी 
यद्यपि भिन्‍न हैं तथा एक दूसरेसे अलग सहीं किया जा सकता ।. ऋमके 
प्रेरक ग्रभावसे प्रकृति विकसित होती है। क्रम स्वय॑ गतिशील होमेपर 
भी संसारमे गतियाँ उत्पन्त करता है। क्रम और प्रकृति इन्हीं दोसे मसुष्य' 
बना है । प्रकृति दो प्रकारकी हे एक 'पाइ? जो स्थूल हे और दूसरा हन!' 
शो बायु रूप है। प्रकृतिमं क्रम है पर उसमें मिला नहीं है । यह कद्दमा 
भूल है. कि मत्युके बाद आत्मा रहता है। पुऑर्जन्म नहीं होता | जब जब 
मनुष्य जन्म लेता दे, तब तब वह क्रम और प्रकृतिसे निकले तत्वोंसे' 
बनता है | पुरखे अपनी  सम्ततिममें बने रहते हैं. जो जीवनदान करनेके 
कारण उनके प्रति झतज्ता प्रकट करती है। 

, अपने पिछले रूपो्मे कनप्यूशसका धर्म अपना रूप इसी कारण रख, 


। चीन और भारत 


सका कि उसके सामाजिक बल़को आत्मिक विश्वासका सहारा था। मनुष्य- 
की आध्यात्मिक आवश्यकता और उच्चामिलापकी पूर्त्ति ताश्रो और बौद्ध 
मतोंके धार्मिक स्वयं-सिद्धोंको स्वीकार करनेसे हुईं। ये कनफ्यूशसके 
सिद्धान्तोके लिये विदेशी न थे, क्योंकि कनफ्यूशस एक अहृश्यशाक्त 
परमेश्वर और अन्य आत्माओंकी मानते थे, थो भूल हैं और मनुप्यके 
भाग्यका नियंत्रण करते हैं | फिर भी कनफ्यूशसका ज्यादा जोर व्यावहारिक 
पहल्लूपर था, काल्‍्पनिक पर नहीं, इसलिये धर्म रूपसे वह प्रेरक नहीं हुआ | 


ताओ धर्म 


ताश्ो स्जू कनप्यूशससे वयोज्येष्ठ श्रे, क्योंकि परम्पराके अनुसार 
उनका जन्मकाल ह० सन्‌ से ६०४ वर्ष पुर्ब माना जाता है| थे चीनके 
प्रसिद्ध अन्ध 'ताओो ते चिंग' के प्रशेता समझे जाते हैं। बिह्रानोंका मत 
है' कि इसके भीतर प्रवेश करनेपर यह ई० सनसे पू्र तीसरे शतककी 
रचना प्रतीव होती है । ६० तीसरेसे अठारहवें शतकतक इसपर अनेक 
भाष्य हुए. हैं। परन्तु जैसे आयः सभी भाष्यकर्ताओंने अपने सम्पदायोकि 
इृष्टिकोणसे भ्रीमद्धगक्टीतापर बिचार कियो है, वेसे ही 'ताओ ते चिग! 
के माष्य भी साम्पदायिक दृश्टससि हुए देँ। जिन्होंने ताओो! विश्ारांका 
प्रगति दी है, उनमें ६० सनके पूर्व चौथे शतकके लीह स्जू और ई० पूरे 
चोथेसे तीसरे शतकके चुआंग त्तू है। चुशांग स्जू गंनासियक पमलामययक 
में और चीनके सबसे मौलिक दाशनिकोंमँ उनकी जिग्ती द्वोती ४ । से 
सांसारिक कार्य कल्लापसे ब्रीतराग थे और एकान्तमें तपस्याद्वारां आत्माकों 
बनामैपर विश्वास करते थे । यही कारण है कि उनके अन्य कह्पनाशकि 
और सचाईसे भरे पूरे रइनेपर भी संतारी जोगोंकों ग्रिश्व न. हुए;। 
इसके विपरीत सांसारिक जीवनसे उपराम लोगोंकी इनसे बहुत शान्ति 

मिलता थीं | 
बौद्ध धर्म भी संसारत्यागियोंका ही घर्म है । इसलिये इसके विचार 

९.4 
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ताथो ते चिंग” से मिल्ल जाते हैं। जैसे बीझ्ू धर्म कहा गया है, 'जो 
वूसरेको जीतता है, बह बलवान है; पर जो अपने आपको जीतता है, यह 
जलबत्तर है? वैसे ही 'ताथ्ों ते चिंग? के मी विचार हैं| धम्मपद्म कहा 
गया हे, “यदि कोई सहस््र बार सहस्त मनुष्योंकों युद्धमें जीत लेता है और 
दूसरा अपने आपको जीत लेता है, तो यही सबसे बड़ा विजेता हे।! 
ताओ ते चिंगमें कहा है जिसके देखनेसे आकांक्षा उत्पन्त होती है, उसे 
देखते रहनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है; असन्तोषसे बढ़कर कोई बुराई 
नहीं है और लोभसे बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है ।! इसी प्रकार घम्मपदमें 
भी कहा गया है, 'कामके समान कोई अभि नहीं है, घ्रणाके समान कोई 
खिनगारी नहीं है, मूर्खताके सम्रान कोई जाल और लालचके समान 
'कोई वेग नहीं है । ह ह 
ताझों धर्म उप्रनिषदोंकी भाँति अध्यात्मवादी दे । संसारका देवयोग 
और पूर्णकी वास्तविकता दोनों में एकसी है और स्यूगाविक एक ही ढँग- 
पर दोनोंकी प्रगति भी हुई है | ताश्रों त्जूका आधार 'परिवर्तनोंकी पुस्तक 
है, जिसमें मान लिया गया दे कि प्रथिबौपर जो घटनाएँ: होती हैं, वे 
नदीके जलकी माँति निरन्तर चलती य। घयती रहती ६, सकती नहीं । जब 
बतभब होता है, तब कोई पत्ता इसलिये लगा नहीं रहता कि वह बहुत 
मुन्दः है. और काई फूल लगा नहीं, रह जाता [के बह बहुत सुगन्घित है | 
जो अनेक प्रकारके परिवर्तन द्ोते हैं, उनके पीछे झन्तिम वास्तविकता है ' 
जिसका सार न नापने योग्य है ओर ने जानने योग्य, तथापि बह अरकृतिके 
. नियमों व्यक्त होता है । प्रकृतिके दृश्योंका जो मूलभूत सिद्धान्त इसमें 
मिहत है, उसका नामकरण करना कठिन है, यशत्रपि अस्थायी रूपसे उसे 
बताओ? कह सकते हैं। कनफ्यूशस ताओको मार्ग कहते हैं । ताओ व्यू उसे. 
मार्गसे भी अधिक समभते हूँ | सब चीजे तो पैदा होंती और मस्ती हैं, पर 
उस बास्तविकताका न आदि है और ने अन्त । ताओ मार्ग और क्षद्धिद 
स्थान दोनो है । वही प्रकाश है जो देखता हे ओर जिसकी होग कामना ' 
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करते है । जो भाव हमें सत्यके अन्यपणकी ओर ले जाता है, वह यही 
सत्य है जिसकी दम खोज करतेह । 

ताओके विपयमें सर शाबर्ट डगलजने कहा है, परन्तु ताश्रो मार्मसे भी 
प्रधिक है | वह मार्ग है और मार्गगामी भी है। वह शाश्वत मार्ग है, 
जिसके किनारे किनारे सब॒ प्राणी और बस्तुएं चलती हैं, पर किसीने उसे 
नहीं बनाया और वह आप बना, वह सच कुछु है और कुछ नहीं है और 
सबका कर्यकारण है | सब वस्तुएं ताश्रोसे उत्पन्न होती है, उसके असु: 
रूप रहती हैं और अन्त ताओमें ही मिल जाती हैं। ताओ ही तैत्तिरीयो 
प्रनिषभवूका बह्मय है| अहाय वह है जिससे ये प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिससे 
वे पालित होते हैँ और जाने लगते हैं, तब जिसमें वे ग्रवेश' करत हैं । 

हम ताझोका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनिर्वचनीय 
उसका कोई साम नहीं है । जो जानते हैं, वे कहत नहीं और जो कहते हैं 
वे जानते महीं। जो सममुच बुद्धिमान हैं, वे उस उपदेशके अनुसार 
चलते हैं जो शब्दहीन ओर अ्व्यक्त है; जो परमतत्व आश्चन्तरदित दे, 
जिसकी उपलब्धि हम नहीं कर सकते; जो सबका जनक है, पर स्थयं अज 
है जिससे सब वस्तुझओंका विकास होता है। पर जो आप विकाससे अन्लूता 
है स्वर जात और स्वयं विकसित है । उसके अन्दर ही पदार्थ, रूप, शान 
बल, विद्ञेप ओर बियमके तत्व हैं। फिर भी उसे इनमें कोई नाम देना 
भूल है । उपनिषदोंने भी शाम्तोडपम्‌ आत्मा! ( यह आत्मा शान्त है | 
ही कहा है | तथागत छुद़्ने भी परमतलका स्वभावव्णन करना 
अस्वीकार किया है | 

एरमतलका जो वर्णन दम कर सकते हैं, वह नकारात्मक ही होगा । 
24 क्षसे कुद्य गदी कद सकते क्‍योंकि हम जो कुछ निरूपण कर सकते हैँ, 

ह केबल  सापेद्षगुण -- परमतत्वक्ा झूप ही होगा; वगींकि परपतस्वसे 

ही सब चीजें निकलती और उसीमें लीड आातं| ६ । मे 
जान पड़ती हैं, वे असली नहीं हैं। जो शाघारसूर 





१ का दगे शाम 
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ताओंमे है, अपरिबर्तनशील सिद्धान्त ॑झो परिवर्चनशील बहुत्वका सहारा 
है | संसार जब चलता रहता है, तब जो सत्य स्थिर रूता है, उसकी कोई 
सीमा नहीं है, कोई स्थिति नहीं है । 
सब कल्पनीय गुणोंसे वह रहित बताया जाता है, क्योंकि निर्शुण है। 
वह न अच्छा है और न बुग हे, क्योंकि वही अकेला है। यह दिखानेके 
लिये कि वह सब शुणोंसे परे है, उसे परस्पर विशेधी “निर्शुशों शुणी” जैसा 
विशेषण दिया जाता है। वह भीतर है. और बाहर भी; पत्थरता भारी 
और परतसा हल्का है |? ताशों ते चिगऐ्ें बताया गया है 
अस्ति ( भाव ) और नास्ति ( अभाव ) एक दुसरेसे निकलता है: 
कठिन और सरल एक वृश्तरैको पूरा करता है । 
लग्बा और नाटा एक दूसरेकी जॉंच करता है | 
ऊँचा और नीचा एक दूसरेका निश्चय करता है | 
कोई निराकार था, तथापि पूरा था, 
जो द्यावाप्रथियीसे पहले था 
बिना ध्यनि और बिना पदार्थके 
निरबलम्ब और अपरिबर्तनीय 
सर्वव्यापक और निर्दोष था | 
ताश्नीके विप्रयमे चुआंग त्जूका कहना है, 'ताश्रोमें वास्वविकता 
और प्रमाण है, पर क्रिया और रूप नहीं है । वह भेजा जा सकता है, पर 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । वह प्राप्त किया जा सकता है, पर देखा 
'नहीं जा सकता | वह स्वतः स्थित है। वह द्यावाप्रथिवीसे पहले था और 
बास्तवमें शाश्वत है। वह देवताश्रोंको देवत्व देता है और संसारकी 
' शर्पासका कारण है। बह शिरोबिग्दुसे भी ऊँचा है, पर ऊँचा नहीं है | 
बह अधोविन्दुसे भी नीचा है पर नीचा नहीं है। वह द्यावाप्रथिवीसे 
पहलेका है, पर पुराना नहीं हे। वह पुरानेसे भी पुराना है, पर 
युराना नहीं है | ; ' | 
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ताश्ोके नकारात्मक और परस्परविरोधी वर्णनसे यह नहीं सिद्ध होता 
कि वह केवल अमात ही है | वह इर तरहके जीवनमें रूप और गतियों 
उत्पन्न करता है । 

संस्ारकी सत्र बस्तुओंका वही जनक 

त्रिमा पेंदीका है | 

ताओ कुछु करता नहीं 

फिर भी उसके द्वारा सत्र काम होते हैं । 

क्योंकि ताशो गुप्त और अनाम है । 

फिर भी ताओ सब वस्तुश्नोंका पोषण करता और उन्हें पूर्णताकों 

पहुँचाता दे । 

क्योंकि सार्ग ( पथ ) ऐसी वस्तु हे जो श्रगोचर और अननुरूप है । 

फिर भी उम्रमें सब्र रूप निहित 

वह प्रथिवीपर सब बस्तुओंका जनक ढे। अनामसे प्रथिवी और 
आकाश उत्पन्न हुए हैं| सभी हथ प्रकाश और अम्धकार, सर्दी और 
गर्भी उसीसे निकलते हैं । 

परमतत्व ताओसे इस प्रयोग-सिद्ध विश्वका ठीक ठीक सम्बन्ध किस 
प्रकारका है यह नहीं बताया गया | परन्तु संसार परमतंलका स्खलन है 
इसकी ओर इन पंक्तियों संकेत किया गय। हैः-- 

जब महामार्गका हास हुआ 

तब मानव करुणा और नैतिकता की उत्पत्ति हुईं | 

जब बुद्धि और ज्ञान प्रकट हुए 

तत्र महाकपट आरम्म हुआ | 

ताथ्ी धर्मावलम्भी कई सजन परुप्रागत हो धकों खीकार करते हैं. और 
'कहते हैँ कि विश्वकी सारी रखना + 'यांग! और “यीन! के घात प्रतिघातसे 
हुई है। 'यांग' प्रकाश और 'यीनः अन्मकार है। ये प्रकृति और पुरुष 
हैं। यांग तो आकाशका जीवनश्वास है और थीन प्ृथिवीका। शोग 
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सम्प्रसारण और यीन एकीकरणकी शक्ति है। विश्रामके एकीकरणकी 
अवस्था प्रलय है और व्यण्जनकी अवस्था सृष्टि है। कनफ्यूशसके 
मतानुसार आकाश और प्रृथिबीके संयोग और कार्यसे बाह्य जगत्‌की सूट 
होती है। यांग और यीन जैसी श्रुबोंकी माँति परस्पर विरोधी दो 
शक्तियोंके पहले ही संसार सिद्धान्त ताशो था। ये दृश्य जगत्में ही सक्रिय 
प्रतीत होती हैं. और इनका समान उद्गम अविभक्त एकत्वसे हे | यांग 
सक्रिय सिद्धान्त है जो गति देता हे और यीन निष्किय सिद्धाम्त है. जिसे 
गति मिलती है । पर जान पड़ता है कि ताश्रो मतानुबायी साधारणतः 
इस हू धको स्वीकार नहीं करते । सब चीजें ताओके आश्रित हैं, पर ताओ 
किसीका आश्रित नहीं है । 

लाखों प्राशियोंकी बह उत्पन्न करता है, पर उनका प्रत्याखयान 
नहीं करता । 

वह उनका पालन करता है, पर उनका भाल्िक नहीं बनता, 

उनका नियंत्रण करता हे, पर उनका सहारा नहीं लेता । 

भगवद्गीताके ९वें अध्यायके ५वें श्लोकमें मी इसी प्रकार भूतभ्वन्‍नच | 
भूतस्थों भूतात्मा भूतमावनः (प्राणियोंका सरणपोषण करनेबाला मेरा आत्मा ' 
है पर वह भूतोंमें स्थित नहीं है | ) कहा है। वह साकार वा सगुण इंश्वर | 
नहीं है जिसमें ज्ञान, प्रेम और दयाके गुण होते हैं । | 

इस बर्णुनसे ज्ञाना जाता है' कि लाओ त्लू और चुश्मांग त्जुकी 
ताओकी कल्पना उपनिषदोंमें ब्रह्मकी कल्पनाके समान है। समयसे पूर्व, | 
शाश्रत, सब्र समयके पहले स्वयग्भू आत्मा, शाश्वत, अनन्त और सर्व | 
व्यापक था। उसे कोई नाम देना अथवा उसकी परिमाषा करना | 
असम्भव है, क्योंकि मनुष्यकृत शब्द दृश्य पदार्थोका ही वर्णन करे सकते | 
हैं। हम उसके सम्बन्धें च्युप रहते हैं वा नकारात्मक बर्जन कस्ते हैं 
क्योंकि वह दृश्य पदार्थेके अमाव गुणवाला है वा उसे गूढ बताते और | 
माषा और तककी अपर्यासता बतानेकों परस्पर विरोधी शब्दोंका प्रयोग | 
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करते है । फिर भी वह सबसे पूर्ण है, क्योंकि सत्र विचारोंका हृष्ट है. और 
विचारोंके विषय उसीसे उत्पन्म होते हैं । 


आचार नीति 


अपने अन्तसतलमें प्रत्येक आत्मा ताश्रो है | विश्वमें बाश्तविक तखकाः 
गुप्तद्नदय ताश्रो तो है ही, वह व्यक्तिमें व्यक्तित्वका भी गुप्त उद्गमस्थान 
भी है | आत्मा और परमात्मा वा ब्रह्म दोनों है| वह हमारे अन्दर बराबर 
बना रहता दे | # उससे चाहे जितना ( तत्त्व ) निकालो, पर वह सूखने- 
वाला नहीं है। कोई ताश्रोको नष्ट नहीं कर सकता, क्‍योंकि न बुझाने 
योग्य प्रकाशकी भाँति बह हम सबकी आत्मामें चमकता रहता है | जो 
म्रनुष्ष ताश्रोसे आगे चलता है, उसे फिर उसीके पास लौट जाना 
चाहिये । अशानके कारण हम ताश्रोको नहीं देख पाते और सुख, बल, 
कीर्ति और घनके पीछे दौढ़ते हैं। जो कुछ अवास्तविक वा असत्य है, 
हम उसीकी कामना करते हैं। हम अपनेको मनोविकारों और अभिला- 
पघाश्नोंसे छुदाकर यहच्छुया जीवन यापन करनेपर ही ताश्रोको जान 
सकते हैं। ताओ विश्राम है। बह कामनाका त्याग है| अकाम रहना दी 
हमें सच्ची शक्ति देता है। केवल वही मनुष्य शु्त सत्य देख सकता है जो 
सदाके लिये अकाम रहता है। जिसने कभी कामनाका प्याग नहीं किया, 
वह कैवल अद्भूत बस्तुएँ: ही देख सकता है। ताश्ो मार्ग हमें सच शाम 
और कामनाको दूर कर प्रकृतिकी ओर लौंट जानेका उपदेश देता .है। 
इन्द्रियोंकी कामसाओझॉपर जीवित रहनेके बदले हमें उस बढ़े केम्द्रकी लोज 
करनी चाहिये, जो सदां बहती नदीमें स्थायी है, शाश्रत है और अपरिवर्तन- 
शील है | 

बुद्धिको दूर करो और ज्ञानका त्याग करो, 


# पूर्यीमदः पूर्णमिदम्‌ पूर्णाल्‌ पूर्गमुदच्यते। पूर्येस्य' पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतै $ 
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लो मनुष्यको शतगुण लाभ होगा । 
मानुषी दयाकों दूर करो और नैतिकताका त्याग करो, 
# तो मनुष्य कर्तव्यपरायण और दयाशील होंगे । 
उन्हें देखनेको सरलता और पकडनेकों अरनुत्कीर्ण काष्ठखंड दे दो । 
उन्हें आत्मा भाव और कामनाकी अल्पता दे दो। 
इमें अपनी नेसर्गिक स्थितियें रहता चाहिये, जैसे समुद्र उछलता 
हैं और फूल खिलता है | 
ताश्रो ते चिंगम कहा गया है कि यदि हम सब चीजें ज्योंकी त्यों 
रहने दें, तो मनुष्य आपसे आप सुधर जायें | यदि हमें शत प्रिय हो, तो 
ज्ोग आपसे आप धार्मिक हो जायेँ। यदि हम लाभ करना छोड़ दें, तो 
लोग स्वतः समृद्ध हो जायेँ | यदि हम अपनी कामनाओंका दमन कर ढेँ, 
तो लोग आपसे आप सीधे या सादा हो जायें | 
यों तो ताझो पदार्थनिष्ठ विश्वकी आधारभूत एकताक्षा मूल है, पर 
व्यष्टिमं वह शुद्ध चेतना है। अपनेमें जो सत्यता है, उसकी झप- 
छब्धिके लिये हमें अपने साधारण अस्तित्वकी तहोंके नीचे म्वेश करना 
पड़ेगा और शुद्ध चेतना प्राप्ष करनेके लिये चुआंगत्लूके अनुसार, 
“बिना देखे देखना, बिना सुने सुनना और बिना विचारे जानना 
है । ताश्रोकी प्रासिके लिये योगके समान प्रक्रियाक्ा अ्वलग्बन 
बताया गया है | स्थिर सरोबरमें ताश्ोका ग्रतिथिम्ब देखा जा सकता है | 
स्थिरता प्राप्त करमेको हमें अपनी इच्क्रियाँ शिथिल कर देनी चाहिये, शाने- 
द्रियोंके विषयोंको बन्द कर देना चाहिये, बाहरी रूपों और विषय सम्बन्धी 
- शञानसे अलग हो जाना चाहिये और उसीमे ट्वब जाना चाहिये जो प्रत्येक 
कस्तुमें व्याप है। चुआंग त्जू योगपद्धतिसे काम लेते हैं, जिससे आत्मा 
 चेतनाकी निरन्तर तहोँद्वारा बाहरी कार्यों, भूख प्यास और मनोहलियोंसे 


# योगी जुगत जाने नहीं, कपड़े रंगेसे क्या हुआ £ 
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तबतक पीछे हृव्ता चला जाता है, जम्नतक बह शुद्ध चेतनातक मनके 
भीतर मनमें नहीं पहुँच जाता । इसके लिये योगके आपसनों और ग्राणा 

यामका अवलम्धन बताया गया है । फाठक खोल दो, अदहृ्ताको किनारे 
रख दो, चुपचाप समय बिताओ, तो आत्माका प्रकाश अन्दर आवेगा और 
अपना धर कर लेगा | छुआंग त्जूका कहना है कि मनुष्यकों नदीतीर वा 
एकान्तमें जाकर वैसे ही निश्चेष्ट हो जाना चाहिये, जैसे वे लोग रहते हैं जो 
बास्तवमें प्रकृतिसे प्रेम करते और विश्वामका सुख लूथना चाहते हैं । 
परिमित रूपसे सांस लेने, फेफड़ोंमें रही साँसको निकाल देने और शुद्ध 
वायु खींचकर उसे नया या ताजा कर लेनेसे मनुष्यका जीवन बढ़ता है | 
हमलोगोंकी शुद्ध विषय--ज्ञाताको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये, जो 
शातसे भिन्न है । सबलोग जाननेकी इच्छा तो करते हैं, पर उसका पता 
नहीं लगाते जिसके द्वारा मनुष्य जानता है । इसमें सन्देह नहीं कि ताओ 
मतावलम्बी यदि योगकी क्रियाएं नहीं करते श्रे, तो उनसे मिल्लती जुलवी 
क्रियाएं अवश्य करते थे और बादको उनपर योगका बहुत प्रभाव पड़ा भी 
था। दाशंनिक ची एक चौकीपर बैठकर अपना सिर पीछे लब्का देते थे 
ओर धीरे धीरे साँस छोड़ते थे । वे विश्विन्र ठंगसे डरे हुए. तथा निश्चेष्ट 
दिखते थे, मानो उनके शरीरका एक ही भाग बहाँ था | उनके पास ही 
खड़ा छनका शिष्य येन चेंग पूछुने लगा, आपकी क्या हो रहा था! 
जान पड़ता है आप कुछ समयके लिये अपना शरीर लकड़ीकेः कुम्दे और 
मन राखकी तरह बना सकते ६ । इस चौकीके सहारे जिसे मैंने अ्रभी 
अुकते देखा है, उस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं जान पड्ट, जो वहाँ 
पहले बैठा था। चीने कहा, तुमने ठीक ही कहा है | जब तुमने अभी 
देखा था, तब मेरे मैं'ने अपनी. ममता? छोड़ दी थी | 

बूधषरे स्थागपर सताया गया है कि कनफ्यूशस लाओत्मूसे मिलने गये 

'थो उनका शरर सा विश्चेण्ट पावा जो कठिनतासे मनुष्यके समान' जान 
पड़ता हो | थोदी टेस्सन बनपथूशनमे अतीक्षा की, पर शी: हीं उन्हें 
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मालूम हुआ कि अपना आगमन जनानेका समय है, तब लाओत्जूकी 
सम्बोधन कर उन्होंने कहा, "मेरी श्रांखोंने मुझे धोखा दिया या सचमुच 
ही ऐसा हुआ था। अभी तुरत आप निर्जीब काष्टठमारकी तरह ऐसे जाने 
पड़ते थे, मानो अशेष काष्ठशिला हो । ऐसा प्रतीत होता था कि आपको 
किसी बाहरी बस्तुका ज्ञान नहीं था और शआाप कहीं एकान्तम थे। लाश 
स्जूने कहा, सच है, में वस्तुओंके आदियमें घूम रहा था ।? 

सन्न विद्वान इसे स्वीकार करते हैँ कि ईस्वी समके पहले तीतरे शब्क- 
का साहित्य भारतसे आये हुए. भौगोलिक और पौराणिक वर्णनोंसे पूर्ण 
है। मि० वेले कहते हैं कि मुझे इसपर सन्देह करनेका कोई कारण ही 
नहीं जान पड़ता कि लीह त्जूने जिन पवित्र पर्वतीय पुरुषोंका बर्णन किया 
है, वे भारतीय ऋषि ही हैं ओर जब हम चुश्रांग त्जूमें कतिपय ताश्रों 
मतावल्नम्बियोंद्वारा हिन्द! योगके आसनोंकी भाँति क्रियाश्रोंका करना पढ़ते 
हैं, तो कमसे कम इसकी सम्मावना तो हो ही जावी है कि इन ऋषियोंके 
योगका ज्ञान चीन पहुँच गया था। कहते हैं कि तत्वज्ञानसे व्यापारियोंका 
कया अनुराग और ये व्यापारी ही बाहरी विधयोके समाचार ले जानेवालों- 
में मुख्य थे । दोनोंमे इस असामज्जस्थकी कल्पनाका कारण यह है कि 
पश्चिमी लोग अपने स्वभावसे पूर्वी लोगोंके स्वभावका निर्णय करते है 
और यही उनकी बड़ी भारी मूल है। यहाँ तो बौद्धपरम्पश ऐसे बर्शनोंसे 
पूर्ण है, जिनमें आध्यात्मिक विषयोपर विचार करनेवाले प्रसिद्ध 
व्यापारी ही थे । | 

लोगोंका यह विश्वास प्रसिद्ध है कि योगसे असाधारण शक्तियाँ प्रा 
होती हैं । लीह त्जूमें लिखा है जिस ममुष्यमें महती शक्ति होती हे, बह 
गगपर चल सकता है, पर जलता नहीं; सारी छुनियापर घूम सकता है, 
पर लबखड़ाता नहीं । यह अभेद्य शक्ति योगसे प्राप्त होती है । परग्णड 
संहितामें तो यहाँतचक लिखा है कि आग्नेयी मुद्गाका अभ्यासी यदि आगमें 
भी फेक दिया जाय, तो वह नहीं मरता । लीह स्जूमें ऐसे लोगोंका वर्णन 
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मिन्नता है, जो आगपर चलते हैं, पर जलते नहीं, आकाशमें चलते हैं, 
पर मरते नहीं | ताओ मत जादूगरीमें मिल गया और ताञ्रो मतावलम्भी 
पुरोहितोंकी लोग ऐन्द्रजालिक क्रियाओं और फाडफूँकके लिये ले जाने 
लगे | आज भी ताओ मतावलमस्मी ओमा आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। 
घरोंसे भूत भगाने और गाँवोंसे बीमारियाँ दूर करानेके लिये लोग इन्हें 
ढूँढ़ा करते हैं । 

लू येनने ( जन्मकाल सन्‌ ७५७४ ई०) 'चिन तान चिथो? ( जीबनका 
स्वर्णाम्रत ) नामकी पुस्तक ऐसे उपाय बताये हैं, जिनसे मनुष्य मृध्युको 
जीत लेता है |# कहते हैं इससे ताशो ते चिंगकी गूढ़ शिक्षाओंको प्रगति 
मिली है और इसपर बौद्धधर्मका गहरा प्रभाव पढ़ा है| इसमें बौद्ध अन्धोंके 
बहुतसे अवतरण दिये गये हैं | उन लोगोंकऊ लिये इसमें अनन्त जीवनकी 
प्रतिशाएं भी हैं जो दृश्योंके चक्करमें भी अपना ध्यान स्थिर वास्तविकतासे 
नहीं हटाते । 

कहते हैं कि योगके द्वारा आत्मा ज्ञान, प्रेम और बल सहित भाव 
स्थितिको प्राप्त करता है। उस समय हम उस भक्त॒क अहंकारसे छूट 
जाते है जो हमपर प्रबल रहनेमें ही प्रसन्‍न रहता है । जो अनुभव होता 
: उसमें उस सुनिश्चिता और आनन्‍दका भाव रहता हे, जो सुख दुःखसे 
परे रहता है । यह अनुभव शब्दोंद्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
ताओ्रोका गम्भीस्तर अचुमव तार्किक बर्शानोंसे पूरा नहीं होता | शुरुका 
उपदेश सिद्धान्तसे अनुराग उत्पन्न करनेके लिये ही होता है | इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि मनुष्य अपना वैयक्तिक उद्योग न करे | मत्येक मनुष्यको 
स्वतः सत्वकी खोज करनी चाहिये । जब बह उसे ग्राप्त कर लता हे, तो 
शाश्रत जीवनवाला दो जाता है । । 

ताश्रों सदाके लिये रहता है और जो उसे प्राप्त करता है, 
बह  शरीरान्त होनेपर भी नष्य नहीं ' होतो। 

_ '# अदाचर्येण तपसा देवा झत्युमुपाधनत्‌ । ' 
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शाश्वत ताश्रोकी उपलब्धि वा अनुभूति नकारात्मक रूपसे उस बस्तुसे 
जुड़े बअन्धनकों काट देती है | यद्यपि हम उस समय शाश्वत जीवन पाते हैं 
तथापि हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित रूपमे रहता है | यदि हम अपने अन्दरके 
ताओकी प्रासि कर लें, तो जीवन और मरणसे वस्तुओमें जो परिवत्तेन होता 
हैं, उसके प्रभावसे रद्वित हो जाये । जो ताओ्रो प्रशप्त कर लेता है, वह अपने 
अहझ्लारसे सीमित नहीं रहता | वह दृष्टि मात्रसे तादात्म्यका श्रनुमब 
करने लगता है । सब वस्तुओ्रोंसे समुद्र और पर्वत, बाय और प्रकाशसे 
अपने सम्बन्धका हम अनुभव करने लगते हैं | 

जिसने ताओका अनुभव किया है, इच्छा रहित और सर्वस्वार्थशुम्य 
उसका कर्म भी अकर्म ही है, जिसका आधार वह नहीं, पर डसकी कृत 
कृत्यतामें है। बह काम करता और चलता है, पर उसे थकराबण नहीं 
जान पड़ती |. 

वह लौकिक श्रर्थ्में ही अकर्म है पर वास्तवमें वह सर्वोच्च क्रिया है । 
हम यत्र नहीं करते, पर काम आपसे आप होता है | जब हमारी सब्र 
कामनाएँ छूट जाती हैं, जब्र सब बाहरी विषयोंसे हमारा नाता टूट जाता है, 
तब हम ऐसी अवस्थामे पहुँच जाते हैं, जिसमें हममें और हमारे चारो 
औोरकी बस्तुओंमें भेल हो जाता है और हम ऐसा जीवन अ्रतिबाहित 
करने लगते हैं, जो स्थतः और निश्वेष्ट रहता है जैसे ऋतुएं. आती जाती हैं । 
व्यक्ति केवल साक्षी मात्र रहता है। वह वस्तुओंंकी उनकी र्वाभाविक 
गतिपर छोड़ देता है ओर जीवनमें कैसे कैसे अवसर आते हैं, उनकी 
'बिन्ता नहीं करता । 

..वैशग्यका उपदेश दिया गया हे । ताओके साथ मेल होना पुण्मात्मा 
होना है | पुण्य ति! है, जो मनुष्यमें ताओका फल है | वह अच्छा और 
बुरा दोनों हो सकता है | वह कर्मके समान युण्य नहीं है । हमारे कर्म ही 
यहां और वर्तमान जीवनमें व्यक्त होते हैं, मावी जीवनमें नहीं। अच्छाई 
या बुराईकी जो शक्ति किसी वस्त॒में अन्तर्दित होती हे, बह तिः कहाती है। 
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धीरे घीरे बद्दी धर्म कार्य बा सदाचार कहाने लगी। संसार्सें प्रत्येक जीवका 

मनुष्य वा पशुके व्यवहरका एक दंग होता है, जो स्वभावसिद्ध होता है 
और जब्तक हम स्वाभाबिक व्यवहार करते हैं, तबतक ताओके मार्गपर 
चलते हैं | स्त्रीपुरुष राजारज्भ सबका एक एक मार्ग होता है। प्रत्येककों 
अपने स्वभाव-स्वधर्सकी विकसित करना चाहिये, जैसा भगवदगीतामें कहा 
गया है। यदि हम सबपर एक प्रकारका ग्राचरण लाद दें, तो सब 
उल्नग पुल हो जाय | प्राचीन कालमें एक समुद्री पक्नी लुकी राजघानीमें 
पहुँचा तो लूका राजा उसके स्थागतके लिये बाहर गया, उसके सामने 
मन्दिरमें पीनेकी मदिरा रखी, उसे प्रसन्‍न करनेको संगीत सुनाया ओर 
उसके खानेके लिये एक बेल, मरबाया। परन्तु पत्षी चकरा गया और 
इतना अधिक थका था कि कुछ खा पी न सका और तीन दिन बाद मर 
गया । यह मानुषी व्यवहार पक्कीके योग्य न था, वरंच' ऐसा था जैसा 
उसे अपने लिये करना चाहिये। यदि पत्कीके अनुकूल व्यवहार उसने 
किया होता, तो उसे घने जगलमें बसेरा लेने देता, मेदानमें धुमने देता, 
नदी या भीलमें तैरंने, मछलियाँ खाने, दूसरी चिढदियोंके साथ उबने 
और इच्छानुसार कहीं ठहरने देता। . .. जो जल' मछुलीके लिये जीवन' 
है, वही मनुष्यके लिये मृत्यु है | चुआंग त्मू तो सब सरकारोंकों बुध बताते 
हैं ओर स्वभावभे हस्तक्षेप करना भी बुरा कहते हैं । हमें विविध प्रकारके 
ज्ीबन बनाये रखने 'चाहिये। यदि सबलोग ताश्ोके अमुसार बरतें तो 
संसारमें लड़ाई न हो | संसार एसी कोई बस्तु नहीं है जो अच्छी न हो' 
और ऐता कोई दृष्टिकोण नहीं है ज्ञो ठीक न हो | हमें प्रकृतिके नियमका 
पालन करना चाहिये । भलमनसी और अ्प्रतिकार बुद्धिधानी और झुखका 
मार्ग हैं| ये सिद्धान्त बुद्धफे इन उपदेशोंसे मिन्‍न नहीं हैं, 'बुराईसे दूर रहो 

भलाई करों और ह्ृदयके अ्न्तस्तलको शुद्ध करो। अपना पक्ष छोड़कर 
साहिपएु होना ही धर्म है| दबना ही जीतना है |? चुआंग त्जु कहते है---. 

' जो सब चीजोंमें सबसे अधिक दबती है, ह 
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वह झसे दन्ना सकती है जो सबसे कड़ी है | 

वह सार-रहित है इससे वहाँ भी प्रवेश कर सकती है जहाँ स्थान नहीं है | 

इसी प्रकार में उस कर्मका मूल्य सममता हूँ जो कर्म रहित है। 

पर शब्दोंके बिना भी (जैसे) शिक्षा हो सकती है 

( वैसे ही ) क्रियारद्वित कर्मका भी मूल्य होता है 

यह बिरला ही समझे सकता है '** 

ताझों ते चिगमें लिखा है---- 

ऋषि कुछ नहीं करता, पर सब कुछ प्राप्त कर लेता ६ | 

मनुष्य जीवनमें ताओकी क्रिया, लाओत्जूके मतानुसार, बिना अधि- 
कारके उत्पादन है, बिना आत्मप्रतिपादनके कर्म है और जिना आधान्यके 
विकास है | उनका यह उपदेश बताता है, “किसी बड़े देशका शासन वैसे 
ही करो, जैसे तुम छोटी मछली पकाते हो ।? बहुत कोलाइल न मचाओ । 
बात बहुत न बढ़ाओं । अपने सम्बन्धर्मे किसी प्रकारकी स्थापना न करों। 
जैसा कुछ चलता है चलने दो, पानीकी तरद्द बहो, दर्पषणकी भाँति स्थिर 
रहो, प्रतिध्यनिकी नाई गूँजो, शीघ्रतासे नास्तिको माँति चले जाओ और 
पत्रिचताकी नाई शान्त रहो |? इसी प्रकार जीवनमुक्तोंका आचरण होता 
है | ताओो ते चिंगमें लिखा है-- 

इसलिये ऋषि 

पूर्णातम उपायसे सदा मुष्योकी सहायता करते हैं । 

चुझ्ांगत्जु लाग त्जुके इस आशयके बचन उद्धृत करते ई--जो 
जानता हे कि मैं सत्रल हूँ, पर निर्बेल रहनेमें दी सन्‍्तोष मानता है, वह 
मानवजातिका ध्रुव है । जो जानता है कि में निर्दोष हूँ, फिर भी श्रपमान 
सहता है, वह मनृष्योंका अगुआ होगा। जो पिछली जगह बैठनेमें ही 
सन्तुष्ट रहता है, जब सत्र अगली जगहके लिये दौड़ते है, तो बह संसारक्त 
अबबज्ञाकों स्वीकार करता है। रे 

ताओ ते चिशमें युद्धोंकी निन्‍्दा की गयी है। लाओ त्जू कहते हैं, 
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बुद्ध सत्र कर्मेसि अद्वितकर और निन्दनीय है। जो लोग राजमन्त्री हैं 
उन्हें शब््पाणि होनेसे सावधान रहना चाहिये, क्योंकि सब युद्धोंमें 
बदलेकी भावना रहती है । जहाँ से कोई सेना निकलती है, वहाँ वर्षों दुःख 
देर्मिज्ञ और लूटखसोट चलती है। जो विजयसे प्रसन्‍न होत। है, जान 
पड़ता है उसका हृदय दृत्यारेका है | 

ताओो मतने चीनकों अ्रत्युत्तम रहस्यवाद दिया और इस प्रकार 
चीनियोके मनकी वह गम्भीर उत्सुकता पूरी करनेका यक्ष किया, जिससे 
बाहरी जगतके बन्धनोसे बह मुक्त हो जाय | परूठु उसने अध्यात्मविद्याका 
विकास नहीं किया, जो ममुष्यकी तकबुद्धिको तृत करती। ब्रह्म और जगतके 
सम्बन्धका यथार्थ स्वरूप और दोनोके मध्यस्थ किसी किक विकासका 
विचार नहीं किया है। धर्मकी इृष्टिसे बह सन्‍्तोष नहीं दे सका। बौद्ध धर्मके 
बहुतसे सिद्धाल्त और आचार अपनाकर और लाश्रोत्जूकी बुद्धके श्रासनपर 
बैठाकर उसने ल्ोगोंकी धार्मिक कामनाएं पूरी करनेका प्रयक्ष किया दे । 
ताझो मतके भिन्लुसतम्धदाप श्रौर उराके शनुशासमके नियम बौद्ध ढंगपर 
बनाये गये हैं। बीद्धोंसे ताशों मताइजाम्धपामे मन्दिर, पुरोहित, मिक्ुणी 
और आचार लिये है। बौद्ध सुत्रोंके दंगपर और उनसे मिल्रत्म जुलवा 
भक्ति मार्ग खढ्ा किया और मृतकोंके लिये प्राथनाएं तैयार कीं। उन्होंने 
त्रिमूतिकी कल्पना अपनायी, जिसमें लाओ त्जू , पिआनकू और विश्वके 
शासककों रखा और बौद्धोंके अवमपण वा पराणनाशनकी सातें सी मस्णो- 
परान्त भयंकर ज्ञात और दंड समेत मो ढाी।। सोद्ध घर्मसे हवा स्वर्ग और 
नश्ककी बल्पनाएँ ली गयीं और उीनी नाग देकर उन चीनी देवताश्रोंके 
अधिकार दे दी गयीं, जो जीगी शापके ऐेसिशाफिक बीश मे और जिर्हें 
देवत्व दिया गया था। बौझके अनुकरणपर मक्कतुनों और | मन्लुशियोके 
सम्प्रदाय खड़े किये गये । तांग युगर्म अथत्‌ ६१८ से ९०७ ईस्वीतक , 
३०० वर्षोंमें लाओत्जू बहुत अ्रद्वास्पद हो गये और भीरे घीरे,बढ़ते बढ़ते 
' थे बुद्धके समान देवता माने जाने लगे |. 
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जब तम्वयान बोद्ध धर्मने रहस्यमय विधिक्रियाका प्रवतन किया, तब 
उसी ढंगपर ताओो मतका विकास छुआ | इन्द्रजालके विषय लाओदत्जू 
और चुझआंगत्जूके ग्रन्थ ऐन्द्रजालिक स्कूलोंमें पाठयशाखका काम करने 
लगे । इन्द्रजालके कारण ही ताओ मत लोकप्रिय हुआ | कहते हैँ कि 
इसमें अमरता देनेवाले स्प्शमणिका रहस्य है। इसमें सब परकारके मन्त्र, 
तन्‍ब और अमिचार और मूतपिशाच मगानेके उपाय बताये गये हैं । 
बुद्धिदायी चीनके लिये ऐसे सम्प्रदायको धर्मरूपसे स्वीकार करना कठिन 
हो गया, जो अन्धविश्वाससे पूर्ण है | 

परन्तु इसकी मुख्य दुर्बलता संसार पक्तमें थी। इसका अर्थ सांसारिक 
कार्यों आलघ्यपूर्ण उदासीनता था। इसने मनुष्योंकों शिक्षा देनेका कोई 
यत्र नहीं किया । मेनसियस कहते हैं. कि सामाजिक विपयोंगे ताझ मत 
अराजकताकी ओर लें जाता है, क्योंकि स्वभावमें सत्र प्रकारके हृस्तत्लेपोंके: 
वह नापसन्द करता है और शासनयन्त्रकों अनावश्यक बताकर इसका तिर- 
स्कार करता हैं। ताओ मतकी पग्रद्मसि यह सिद्ध करनेगें है कि मनुष्य 
अपनी नेंसर्गिक अवस्थार्म स्वार्थपरतासे रहित है और बुद्धि तथा इच्छा! 
उसके स्वभावक्रे बिपरीत हैं। यदि कोई स्वार्थी अथवा किसी बस्ठुकी 
प्राप्तिका अमिक्षाषी है, तो श्रन्य कारणोंसे | रंगकी अधिकता आँखें अम्धी: 
कर देती हे, शब्दकी अधिकता कान बहरे कर देती दे और नी अचारकी' 
अधिकवासे स्वाद बिगढ़ जाता है। अपनी मानसिक शान्ति रखनेका एक 
मात्र उपाय यही दे कि लुभावनी वस्तुओंकों देखकर उत्तेजित न हो |. 
सामाजिक और राजनीतिक हस्तज्लैप अव्यवस्थाका दूसरा मार्ग है। जितनी' 
ही अधिक रुकावर्श और निषिधाशाएँ होंगी, उतने ही लोग अधिक दरिद्ध 
होंगे.। जितने ही अधिक शख्रासत्र होगे, भज्यंमें उतनी ही अधिक गशंदड़ी' 
होगी । . जितने ही ज्यादा कामून और हुक्म होंगे, उतने डी चोर और. 
डाकू बढ़ेंगें।। चुआंग त्जु हमें प्रकृतिकी ओर लौट जानेका उपदेश देते हैं 
ध्जब्र संन्तपन छोड़ दिया जायगा और विद्वान्‌ जांत बाहर कर दिये जायेंगे, 
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तब डकैती बन्द हो जायगी | जब जेड ( गहनेकी धातु ) फेंक दी जायगी 
और रक्न नष्ट कर दिये जायँगे, तब चोरी म होगी | ( लियांग थी चाओझत 
“चीनके राजनीतिक विचार! ) कनफ्यूशस तो मनुष्यको बुद्धिवादी होनेका 
उपदेश देते हैं, पर ताश्रों मतालम्ब्ी बुद्धिवादका तिरस्कार करने हैं। 
ताओ मतवादी कहते हैँ. कि प्रकृतिके जादूका गुण ग्रहण करते हुए इसमें 
प्रथिवीसे निकटतर रहना चाहिये और बत॑मान पीढ़ीके बहुतसे 'सम्पः लोग 
जो सेल्यूलायड और कंकरीटकी दुनियामें रहते हैं, ताओ घर्मके आदि 
युगवादकी ओर आकर्षित होते हैं। कनफ्यूशसकी भूतानुकापा, साधुबृत्ति, 
मर्यादा, ज्ञान और भक्तिके तिद्घान्तोके सामने ताओ मताबलम्बी हृदय, 
प्रकृति, सहज बुद्धि, अकर्म और अ्रचेतना रखते हैं, जो ध्यान और उद्यमके 
बाद आदर्शोंसे सर्वथा मिन्‍ने है। अशे।कने चट्टानों और खस्मोंपर खुद- 
वाया है, उद्यम प्रसन्नता हो। छेटे बड़े सब उद्यम करें ।! बाद आदर्श 
है शक्तिपूर्ण उद्यमका | एक अवसरपर जब बुद्ध एक धनी ब्क्षिणके यहाँ 
भिन्नार्थ गये, वो उसने कह मैंने जोता और बोया, इससे खाता हूँ । इसके 
बिपरीत तुम बिना जोते बोये खाना चाहते हो |? इस भत्सेनाके उत्तरमें 
बुद्धने कहां, में अधिकतर महत्मपूर्ण आत्माकी किसानी करता हूँ। इसमें 
विश्वास ही बीज है, तप वर्षा है, समझ जोत और हल तथा नम्नता 
हलका डंडा है, मन ही अन्धनी और बिचार ही मेश फराल और औरगी 
है। उद्यम भेरा बैल है, जो मुझे जिना सुद़े उस जगह के जाता है, जहाँ 
एक बार पहुँचकर कोई छुखी नहीं होता, सो इस प्रकार यह जोतना जोता 
जाता है; इसमें अम्तरताका फल लगता है |? 
ताशों मतने परम्पयकी दुह्ाई देना अस्वीकार किया । लाश त्जू 

पितृमक्तिसे उदासीम थे, क्योंकि ताओमें सब पुरखे समान हैं। ताझों , 
मतकी बढ़ी भारी भूल यह है कि उसने पनस्‍्यक्े लिये स्वाभाविक गागा- 


लक पहलूुका दिवार नहीं किये | हतदे। गिया उससे एक अद्ारदे भाग्य 








क्या गरोझन गलत्ता मल | जासार के लिपथा। ताऊाया [99% 


, 
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बिक नियर्माकों मांगते हैं। संसारकों बनाने या बिगाडनेके प्रकृतिके अधि- 
कारपर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। यदि हम प्रकृतिका मार्ग बदलनेका 
यत्र करेंगे, तो अपनेको असमर्थ पावेंगे। आत्मशान्तिके लिये आवश्यक है 
कि हम प्रसन्‍्नतापूर्वक प्रकृतिके नियमोंका पालन करें, यह नहीं कि अति- 
च्छापूर्वक चुपचाप उन्हें मानते रहें | जब चुझआंग त्जूकी पत्नीकी मृत्यु हुईं 
तन्र शोक मनानेको तार्किक हुई त्जू उनके घर गये | उन्हें यह देखकर 


आश्चर्य हुआ कि चुआंग त्जू एक उल्लदे पात्नकी जागुपर रखकर बजाते ' 
ओर गीत गाते हैं। हुई त्यूमे कहा, आखिरकार वे आपके साथ रहीं, ' 


आपके लबकोंकी उन्होंने पाला पोसा और आपके साथ बूढ़ी हुईं । आप 
उनके लिये शोक न करते यही क्या कम था, पर यह तो बहुत अधिक है 
कि आपके मित्र आपको गाते बज्ञाते देखते हैं।! चुश्आांग त्जूले कहां कि 
भरे विधयर्म आपके मिथ्या विचार हैं। जब बह मरी, तथ में निराश 
हुआ, जैसा हर कोई होता है। पर शीघ्र ही जब मैंने उसपर विचार 
किया कि मृत्युसे हमारे ऊपर कोई नया विचित्र संकट नहीं आ 
पड़ता |... ... यदि कोई थककर लेयने चला जाता है, तो हम चिल्लाते 
और हल्ला मचाते उसके पीछे नहीं दौढ़ते। मेरी स्त्री सोनेके भीतरी 
कमरेमें जाकर लेटी है| रो पीवकर में यदि उसके आराममें बाधा डालूं , ते 
इसका यही अर्थ होगा कि प्रकृतिके राजनियमोॉकि विषयर्म कुछ नहीं जानता।! 
. समाजकी जुराइयोंकों लाओों त्जू सामाजिक बुराश्यां ही नहीं 
मानते थे, आत्माके पाप भी समझते थे। उनसे छुटकारा पानेका उपाय 
यही है कि मनुष्य युक्तिसिद्धसे परमार्थमे चला जाय । परून्ठ दुर्भाग्यवश 
ताओ्ोमत मालुषी मनियमोकी शरीरशाझ्ा और प्राणिशाक्षके अनुकूल 
चनानेका यत्न करता है | 
ताश्रोमत विविध भरकारसे विकसित हुआ। मेनसियसने इन कई चविकाों 
का वर्णन किया है। यांग चू और मो चाइ मिपद व्यक्तिवादी हो गये 
और इस सिद्धान्तक्ते माननेवाले बने कि अपने अपनेको देखना चाहिये। 


'धछ चीन ओर भारत 


एक बाल उखाड़ लेनेसे चादे संसारभरका उपकार ही क्यों न हो जाय, 
पर वे उसे न डखाड़ेंगे । किसीने भिन्नुधर्मका अवलग्बन किया नहीं कि 
गृहस्थ और नागरिकके कर्तव्य छोड़ दिये। हस इसिंगने अराजकबादकी 
उद्भावना की और सरकारकी आवश्यकता नहीं मानी। जो जीवनके 
कार्योंपर घर्मशास्त्रके हस्तक्षेषकों मानते हूँ, वे इसके लिये ताश्ो मतकी 
शरण लेते हूँ कि विश्व स्थिर है। लाओ त्जू सामाजिक और राजनीतिक 
जीवनको भूलभरा विकास समभते हैं और सनुष्यको परिवर्तनशील जगत- 
से आध्यात्मिक जगत ले जानेकी चेश करते हैँ। लाओ स्जूका दूसरी 
दुनियापर जोर देना कनफ्यूशसकी उस परम्पराके विरुद्ध है जो मशुष्य- 
के सामाजिक जीवनको संबारती और युगकी बदलती हुई मॉाँगके लिये 
अपना लेती है । निर्जीबता सम्तकी पवित्रता नहीं है। यदि हम मानसिक 
अवस्थाओं और भौतिक समाजोंकी ओर ध्यान न दें, जिनमें आत्मिक ध्देकग 
व्यक्त होते हैं, तो हमारी असमर्थता और भी गइरी होती जायगी और 
हम संसारमें यह घोषणा करेंगे कि जीवनकी घटनाओं और शीघतासे 
बदलते हुए परिवेश्नोंके धक्कोंके विषय निश्चय करमेमें हम अयोग्य हे । 
ओपनिषद विचारोंसे ताझमतकी आध्यात्मिकताकी बड़ी निकटता है और 
उसका शासन योगक्रियामें है। यदि कनफ्यूशसका नीतिशास्न डेंमे 
सिखाता है कि कैसे भेल और सुब्यवस्थासे रहना चाहिये तो ताश्रोमतका 
अत्युत्तम रहस्य हमें समाजसे निकल जाने और ताओको प्राप्त करनेमें संहा- 
यता देता है। हमें ऐसे विश्वास और विचारकी पद्धतिका प्रयोजन है 
जिसमें दोनोकी अच्छी बातें हों |? 


: बौद्ध धर्म 
संक्षिप्त बुद्ध चरित 


: बौद्ध धर्मके प्रवतैकका नाम सिद्धार्थ था| उत्तरखण्डमें शावयजञातिका 
एक गणतन्त्र राज्य था इसके राजा वा गणपतिका नाम शुद्धोदन था । 


चीन और भारस द्द्ट 


सिद्धार्थके पिता ये ही शुद्धोतन थे। गौतम बंशमें जन्म लेनेके कारण 
आगे चलकर बुद्धत्व प्राप्त करनेपर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहाये । कहते 
हैं. कि स्वप्में सिद्धार्थने रानी मदह्ममायाके गर्भगें प्रवेश किया था और 
जब रानीने राजाको अपना स्वप्न बताया, तब इसके विद्वान ब्राह्मणोंकों 
बुलाकर उनसे स्वप्तफल पूछा। इन्होंने कह्य, महाराज, चिन्ता न कीजिये। 
आपके पुत्र होगा, जो यदि ग्रहस्थ रहेगा, तो सावभीम सम्राद होंगा और 
जो संसारत्यागी द्वोगा, तो बुद्ध दोगा और संसारके पाप और जड़ता 
दूर करेगा । 

शाक्योंकी राजधानी कपिलबस्तु थी। यहीं शिद्धार्थक। लालनपालन 
और शिक्षण हुआ था | यहीं विवाह भी हो गया था। यथासमय इनके 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया, क्योंकि यह राहुकी भाँति 
कार्यमं बाधा डालनेवाला अथवा संसारमें पँसा रखनेवाला समभा गया । 
परथ्तु वास्तवमें यह बाधक नहीं हुआ, वरश्च आगे चलकर बुद्भप्रवत्तित 
संघर्मे रहकर उनके कार्यमें इसने सहायता दी पहुँचायी। सिद्धार्थ 
सत्यकी लोजमें घरसे निकल पढ़े और वर्षो विविध प्रकारकी उन्होंने तपस्या 
की | जत्र इष्ट सिद्धि न हुई, तब बौधि दह्ुमके नीचे यह पयतिज्ञा करके 
बैठ गये --- ह ' 
 हहासने शुब्घतु में शरीरम्‌ स्वगस्थि मांस  प्रलयश्ष यांवु। 

आप्राप्य बोधी बहुकल्प दुल्लमाम्‌ नैवासनात्‌ काममेतत चलिष्यति | 

अर्थात्‌ इसी आसनपर चाहे, मेरा शरीर सूख जाब, खाल, हड्डियाँ 
और मांस नष्ट हो जायेँ, पर जम्तक मैं बहुकल्पों दुर्लभ ओ्रोधिकों प्राप्त. न 
कर लगा, तबतक इस आसनसे यह शरीर न हृटेगा। उनकी ग्तिशा 
पूरी हुई और इसके बाद थिद्धार्थके बदले गौतम बुद्ध हो गये । इस 
तपस्याके फलस्वरूप जो ज्ञान सिद्धार्थकोी प्राप्त हुआ, उसके प्रचारा्ध 
उन्होंने एक घिल्लु सम्प्रदाय वा संघ बनाया, जो बौद्ध संघके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ और जिसके सिद्धान्तोंकी बौद्धधर्म नाम दिया गया । बुदने अपने 
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अनुवायियकोी आदेश दिया कि बहुजनकी भलाई, लाभ और सुख तथा 
संसारपर करुणा करने और मनुष्यों तथा देवताओंकी मलाई और 
सुखके लिये निकल्ल पढ़ो | एक अकेला न जाय | दो-ढो मिलकर जाओ । 
तुम सत्यकी शिक्षा दो, जिसमें आदि, मध्य और शअ्रम्तमं प्रेम है। ऐसे 
लोग हे जिनकी दृष्टि धूलसे हुँधली हो गयी है और नष्ट हो रही हैं, 
क्योंकि ये सत्य नहीं सुनते । 

गौतम बुद्धका जन्म ईस्वी सनसे ५६३ वर्ष पूर्व और परिनिर्वाण 
४प्३ वर्ष पूर्व माना जाता है अर्थात्‌ ८० वर्षकी परमायुमें उन्होंने 
निवाण प्राप्त किया थू। तपस्यामें उन्‍होंने मब्यम सार्गका अवलम्बन 
किया था । उनका मत था कि शरीरको न तो अ्रत्यन्त सुख ही देना 
चाहिये और न उसे सुखाही डालना चाहिये। इसीलिये लोग उनके 
मतकी ओर आकर्षित हुए थे । बुद्धने अपनेको घर्मोपदेशक मानकर ही 
अपने अनुभूत सिद्धान्तोंका प्रचार किया था | उनका कथन था कि जीवन- 
की पविच्रतासे अन्त्ष्टि होती है । नैतिक शासन वा संयम आत्यिक 
मुक्तिका मार्ग हे | सथुल निकायमें लिखा है, कि बुद्धके विधयमें लोग 
ऋहने लगे, जानना कैसे होता है यह वे जानते है ; देखना कैसे होता 
है यह थे देखते हैं । वे संसारके नेत्र है, वे श्ञानमूर्ति हैं, सत्यमूर्ति है | 
व ही हमें शिक्षा देत॑ है और गुप्त सत्य प्रकट करते हैं। थे ही हमे 
कल्याण और अमृतवत्व देते हैं। वे धर्मके ईश्वर हैं |! परिनिव्बाणके 
बाद उनके उपदेश पालि जिपिटकमों संग्रहीत फिये गये। उन्होंने स्थयं 
कहा है में केवल एक ही बात सिखाता हूँ डुःख और दुःखसे छुटकारा, 
बुााईसे भागना, कल्याणको गाँठ बॉँधना और अ्रन्तह्“ंंद्यकों स्वच्छु करना । 


बुद्धका उपदेश 
उपनिषदोंगें अनिर्वेधनीय और शुद्ध बरह्मकी-चर्चा है, 'जहाँसे बागी 
खौद आती है---यत्र बाचों निवर्तन्ते । उस ब्रह्मके साथ जीवका सम्बन्ध 
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भी यहाँचक बताया गया है कि जीवात्मा उसका व्यक्त रूप है। कर्म और 
संसारकी गृड्अनुभूतिके लिये नैतिक अनुशासनका प्रयोजन भी बताया 
भय सी शिक्षाका उपयोग बुड्ने अपने ढंगपर किया । उनकी बृत्ति 
ग़सन्दिग्ध देतुबादकी थी। उनका मंत था कि घटनाओंकों देखकर 
इमको अपने सिद्धान्त स्थिर करने चाहिये। आत्मिक उन्नतिके किये हमें , 
बुद्धिको अस्वीकार न करना चाहिये | बुद्ध अपने शिष्योंसे कुछ छिपाते न 
थे | उनका विचार था कि बुद्धि वा ज्ञान इस समभसे बढ़ता है कि समाज- 
के नियामक कौन कारण हैं; ओर उनके फल क्या हैं | बुद्धका दंग व्याव- 
हारिक वा तकमूलक होनेकी अपेक्षा वैशानिक श्रधिक है| उनके आत्मिक 
निश्चय केवल आध्यात्मिक तके-बवितक नहीं हैं; पर अति सूदछम मानसिक 
विचारणाके आधारपर हैं। उनके चार सत्य विवेकस्वीकृत तत्तोंके 
मूलमें हैं । | 
यह अयुभवका स्वीकृत तत्त्व है. कि अ्रग्तब्नन्त वस्तुएं अस्थायी हें; जो 
भी कुछ अस्थायी होता है, उसमें वास्तविकता वा आत्मा नहीं होती । इस 
मिरन्‍्तर परिवत्तेनशील संसारम कुछ मी स्थायी या स्थिर नहीं है यश्थपि 
ने इसका आदि है और न अन्त है तथापि मनुष्य इससे बाहर निकल 
सकता है । यह अस्थिरता धार्मिक आकाइन्ताकों उत्तेजन देनेवाली है। 
यदि हमें जीवनमें कोई कष्ट न होता तो धर्मका विचार करनेका कोई 
प्रयोजन न होता | “यदि घंसारमें तीन बातेँ न होतीं तो बुद्धका आविर्भाब 
न होता और उन्नके धर्म और सिद्धान्त न चमकतें। ये तीन क्या हैं ! जन्म, 
जरा और मृत्यु ! त्वस्ति अनुभवसे आगे बढ़े बिना; और कोई ईश्वर है 
या नहीं इस तत्वका अतिपादन किये बिना हम कह सकते हैं कि एक शाश्वत . 
सत्य है, जो धर्मको चलाता है और यही धर्म उपनिपरोंके परमब्रह्मका 
बोधक है । बुद्ध ऊपरी जीवनकी तुलना भीतरी जीवनसे करते हैं, जब 
हम ऊपरसे चलकर गहराईमें पहुँच जाते हैं, तो हम उस महासत्यसे 


३ 


अपना तादात्म्य कर लेते हैं। सार्वत्रिक सत्यका यह ज्ञान हमारी प्कृतिम , 
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परिवर्तम ला देता है; वह नवजीवन दै---नये मनुष्यका पैदा होना । धर्म- 
की बास्तविकता धर्मशात्लीय तत्व था रहस्यमयी धारणा नहीं है । वह 
ज्ञानका स्वस्ति तत्व समझी जाती है। जा शाश्वत नहीं है, वह सम्तोषपूर्वक 
देखनेकी वस्तु नहीं है। हमारा लद्धय स्थिर वा शाश्वत होना चाहिये, 
जिसके आत्मा है, जो अतुलनीय निर्बाण है, जो दौरालयसे परे हैं । यदि 
बुद्ध आत्माकी बास्तविकता या सत्यता नहीं स्वीकार करते तो इसका कारण 
उनका यह भय है कि कहीं हम यह समभाकर निश्चिन्त न हो बैठे कि हम 
रुपमें सलमुच वही हैं। हमारे सब विचार, इच्छाएँ, कार्य, इस्दियाँ और 
इन्द्रियोंके कार्य सब्र नाशवान हैं| हमें उनसे बचना चाहिये । सत्य स्थिर 
है और सब झस्थिर | उनमें आत्माका अभाव है, इसलिये वे असत्य # । 
बुद्धका मत है कि व्यक्तियोंकी पूर्ण स्वनिश्चित स्थिति नहीं है । यदि उसमें 
वास्तविकता होती, तो व्यक्तिमें कोई परिबर्तन न होता। यदि नैतिक 
उपदेश फलमग्रद हो, वो व्यक्ति परिवर्तन योग्य होना ही चाहिये | शाश्वत 
सच्चे आत्माकों प्राप्त करनेके लिये हमें अपनी इच्छाका प्रथोग करना 
चाहिये । हमारी छुद्धि सदसदूविधेचनी ओर इच्छा सोच्यम होनी चाहिये । 
यदि संसार असन्तोष॑जनक हो, तो इसका कारण यही है कि वह असारऔर 
आश है ) संसासके दुःखोंका नाश हो सकता है । हम अप्रसन्न हैं क्योंकि 
हमारी इच्छाएँ मूर्खतापूर्ण हे । यदि हम सुखमभय जीवन चाइते हूं, तो वह 
अनायास्त आ जानेवाला नहीं है, बर्थ सुविचारों, सुशव्दों और सुकम्मोसे 
वह बनाया जा सकता है। शिक्षा और साथनासे हम अपने हृदयकों 
पंबिन्र कर और नैतिक नियमोंका पालनकर अपने स्वमांव बदल सकते हैं । 
यदि हम संतारके दुःखोसे छूटना चाहते हैं, वो हमें अपनी इच्छाशक्ति 
प्रवल्ल करनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यके रवभावगें वियार वा अनुभूपिकी 
ऋषेज्ञा इच्छाका स्थान बड़ा है |. बुद्ध अपने अनुवायियोंक्री उपदश देते 
हैं कि अपनेगे पुरुषका तल, पुरुषका ओज ओर पृरुणका उश्रम लल्वस्त 
करो | इच्छाके प्रयोगका अर्थ है--ध्यान और बरणाका काप करना ; 
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बार्मिक आकांक्षाएं और मनृष्यता-सम्बन्धी आशाएं, यथष्ट नहीं हैं । मानुपी 
शागोंकी वाध्तविकता और शुद्ध माबोंमें जो अन्तर है, बह मन और 
हृदयको शुद्ध करनेसे ही दूर हो सकता है । बुद्ध स्वावलम्बनको उत्साहित 
करते हैं और आत्मसंयमका उपदेश देते हैं। ईश्वरेच्छाके सामने सिर 
कुकानेकी जो नम्नता है, बह पीछे आती है; ऐतिहासिक घुद्धके उपदेशमे 
नहीं, क्योंकि वे तो मानते थे कि आत्मा ही आत्माका ईश्वर है, दूसरा 
ईश्वर कौन हो सकता है ! अपने जीवनके. अन्तमें घुद्धने अपने शिष्यसि - 
कहा था कि तुम आप अपनी शरण बनो | 

यद्यपि बुद्ध कहते हैं .कि अशान ही संसारकी शंंखलाकी आवश्यक 
लड़ी या कड़ी है, तथापि वह चार सत्योके काल्पनिक श्ञानसे नहीं, उनपर 
चलनेसे टूटती है। इच्छा शक्तिका अत्यन्त अभ्यास करनेपर ही अश[न 
जीता जाता है। बुद्धका सिद्धान्त जीबनका एक पन्‍्थ है । जो इस मार्ग 
पर चलता है और उद्दिन्ट स्थानपर पहुँच जाता है, वहीं बुद्ध है; वदी 
तथागत है । हमसे यही कहा जाता है कि तुम निर्वाणपासिपर ध्यान 
लगाझो, जबतक हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर लेंगे, तबतक अव्यत्रह्मर्य 
कठिनाइयाँ दूर न होंगी। णो बीचमे ही उन्हें हल कर लेना चाहता दे 
उसका ध्यान उस आवश्यक मार्गसे इंट जायगा, जिसपर उसे ड़ठे रहना 
व्वाहिये | बुद़के बहुतसे शिष्योंकी शिकायत थी कि इमारे इन प्रश्नेंक्रे उत्तर 
नहीं मिल्तले कि संसार सान्‍न्त है या अनन्त] शाश्वत है या अशाश्वत 
और भखत्युके. बाद सन्‍्तका अस्तित्व रहता है अथवा नहीं १ बुद्दने 
इनके उत्तर नहीं दिये; क्योंकि उनके मतानुसार ये उपदेशप्रद नहीं थे; 
ने ऋमके तत्वसे ही इनका सम्बन्ध है; न चक्रके घूमनेके लिये इनकी 
प्रशत्ति है; न इनमें रागाभाव, न विराम; न निश्चल माव है और नये 
उच्चतर सामर्थ्य, पूर्यज्ञान अथवा निर्बाणकी ओर ले ही जाते हैं| बुद् 
अपनेको उस शेगका वैद्य समझते थे, जिससे मनुष्य स्वभावपीक़ित है | 
जो कोई उनके उपदेशपर चलमा तबतक अस्वीकार करता है, जमतक 
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उसको आध्यात्मिक पदेल्लियोंके उत्तर नहीं मिल्न जाते, उसकी तुलना 
उस मनुष्यसे हो सकती है, जो विषेले वाणसे घायल तो हुआ हो, पर तब- 
तक चिकित्सा कराना अस्वीकार करता हो, जब्नतक इसका निश्चय न हो 
जाय कि उसको घायल करनेबाला काला है या गोरा, ब्राह्मण है या 
ज्त्रिय । इन प्रश्नोंके जो उत्तर बुद्ध दे सकते हैं, वे उनके विचार ही हो 
सकते हैं, ठीफ उत्तर नहीं। और विचार उपदेशप्रद नहीं होते । बुद्ध 
अपने शिष्योसि कहते थे कि जनश्रुति, परम्परा, वा मेरे बचनके प्रमाशपर 
आत्मिक सत्य मत मानो। वे भविष्यके विषयर्म तक-वितक नहीं करते थे | 
बुद्धका आग्रह है कि मनुष्य अपना चरित्र श्रच्छा बनाने लिसका फल 
सुकर्म होगा। वें मध्यम मार्गके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं । वे चादते 
थेकिहम मे तो आत्मासक्तिकी भ्रति करें और न आव्मदमनकी | 
इसलिये वे मध्यममार्सका अवलस्थन करनेकों कहते थे। ने साधु, 
शास्त्र वा अस्वाभाविक आचारका उपदेश नहीं देते। उख्जेलमें 
रहकर उन्होंने कठिन तपश्चर्या की थी, पर उससे उनका सम्तोप न छुआ । 
आत्मदमनसे शान नहीं हो जाता । उन्होंने ध्यानका अधिकतर स्वाभाविक 
मार्ग पकड़ा। अपने शिष्योक्रों अन्तिम उपदेश देते समय उन्होंने इसके 
गुणका वर्णन इस प्रकार किया--शुर्ू आचारके साथ ध्यान कर्लेका 
बड़ा लाभ और बढ़ा फलत्न दोता है; . और ध्यामक्रे साथ बुढ्विका संयोग 
इोनेसे बढ़ा लाभ होता है ।. जिस मनमें ऐसी बुद्धि होती हैं, बह नशे सि- 
इन्द्रिवोंकी वासनाश्रोसे, जीवनके पं मसे, मोह और अ्श्ानसे छूट जाता है ।! 
उनके समयके समी बिचारबानोनि यह मान लिया था कि जो आत्म- 
जीवन बितानेको कृतसंकल्प हो गये हों, उन्हें सांसारिक अन्धनसे मुक्त 
ना चाहिये; परूतु सुनिर्योको अपना जीवन, बौद्धिक कार्य और सामाजिक 
सेबाके लिए उत्सग करना पढ़ता था | 
बुद्ने बरह्मविद्या और यज्ञीकी चर्चा नहीं की, पर बताया कि नीतिके 
अशज्न सार्गकका पालन करना ही धार्मिक ज्ञीवनका श्र्थ हैं। उनके 
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अनुयायियोंको अपनेको नैतिक नियमोंके साँचिगें दालना चाहिये। वे देव 
पूजनके बिषयमें उदासीन हैं, सद्यपि उसका निषेध नहीं करते | बुद्धने 
आचारशातछ और पौरोहित्य शास्त्रकी उपेज्षा की है। कहा है, जहाँतक 
इनका सम्बन्ध मनका अच्छा स्वभाव बनानेसे है, वहाँतक तो ये कामके हैं । 
उनका उपदेश' तस्वतः व्यावह्यरिक हे--यिथा महासमुद्रका एक ही स्वादु 
लवण-स्वादु है--तथा सिद्धान्त और अनुशासनका भी एक ही स्वादु 
है| कष्ठोंसे बचनेके लिये हमें साधु जीवन बिताना चाहिये | अशक्ष मार्ग 
सुख्तंका मार्ग है। मैत्रीका पालम करनेका ग्रादिश दिया गया है । जो प्रेम 
हृदयकों मुक्त करता है, सुकर्म करनेके सब अवसर उसकी १६वीं 
कल्लाकी बरात्ररी नहीं कर सकते। जो प्रेम हृदयकों मुक्त करता है, 
उसमें उन सब सुकर्मोंका समावेश हो जाता है । बह चमकता है, प्रकाश 
ओर दीमि देता है ।? जैसे माता अपनी जान जोखोंमं डालकर भी अपने 
एक मात्र बच्चेपर ध्यान लगाये रहती है, वेसे ही प्रत्येक मनुष्यको 
सब ग्राणियोंके प्रति असीम प्रेम उत्पन्न करना चाहिये । 
पितृ-मातृभक्तिपर बुद्धिका भी बड़ा आग्रह है। वे कहते हैं कि संसारमें 
दो ऐसे प्राणी हैं जिनका ऋण ठीक छीक नहीं चुकाया जा सकता | थदि' 
कोई मनुष्य अपने माता पिताको १०० बर्षोतक कन्वेपर बैठाकर घूमा करे 
अथवा संसारका सब राज्य ओर सब सम्पत्ति उन्हें दे डाले तो भी वह 
उनसे उरिन महीं हो सकता | मद्दावग्गर्मे लिखा है कि एक सुनिने संबकी 
सम्पत्ति अपने मांता-पिताकों दे दी, तथापि बह दोबी नहीं ठहराया गया | 
सिगलोवाद सुत्तमं बताया गया ऐ कि एक दिन जब बुद्ध भिन्काके लिये 
अमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सिंगल नामक ग्हस्थ दोनो हाथ . 
जोडे चारो दिशाओं तथा ऊर्ध्य और अधःको प्रणाम कर रहा है | उसका 
आभिग्राय था कि इन छु दिशाझ्रीसि जो विपत्ति आनेवाली हो, उससे 
उसकी रखा हो जाय । .बुद्धने कहा कि अपनी रक्षा करनेका सच्चा उपाय 
यह है कि अपने माता-पिताकों पूर्व, अपने गुसओोंकों दक्षिण, अपने ह्ी- 
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चच्चोंकी पश्चिम, अपने सित्रोंको उत्तर अपने सेबकोंकों अ्रघ: और श्रमणों 
तथा ब्राह्मणोंकों ऊब्ये समझे । इसके बाद उन्होंने माता-पिता और बच्चोंके 
शिष्यों और शिक्षकोंके, पति और पत्नीके, स्वामी और सेबकॉके तथा 
ग्हस्थों और अमणोंके प्रति कर्च॑व्योंका व्याख्यान किया। उसी प्रकारके 
५ कर्स॑व्योंका वर्णन कनफ्यूशसने भी किया है | माता-पिता और बच्चे, पति 
और पत्नी. तथा मित्र ये तीनो तो बुद्ध और कनफ्यूशस दोनोके लिये 
समान ही हैं | बुद्धने राजा और प्रजाके कर्तंव्योंकी चर्चा नहीं की | बुद्ध 
नियमोंके पीछे पागल न थे । वे मनुष्यकी नैतिक रबतंत्रताकों बाहरी/्लुद्र 
नियमोंसे जकड़नेके पक्षणाती न ये । उन्होंने कहा भी है कि चाहरी प्रमाणसे 
नुष्यका विवेक ने इजाया जाय। कर्मवादके अनुसार मनुष्य अपने ही 
किंयेका फल पाता है । जैसा बह बोता है, बेसा ही काथ्ता है। ईश्वर कोई 
मनमाना नहीं है, जो नियमोमें हस्तक्षेप कर सकता हो । जो हम थे, वही 
देम हैं| बुद्ध यह स्वीकार करते हैं. कि मलुष्यके लिये आध्यात्मिक योग्य 
ताशोंद्रारा कुछ असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेना सम्मव है। परूसु 
उन्होंने धर्ममें उन्हें महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया और समाधिकों असन्तोष- 
जनक बताया ।  बुद्धने लोकप्रिय देवताश्रोंका अस्तित्व न तो अल्वीकार 
किया है और ने उनके पूजनका ही निषेध किया दे । थे देवता संसारके 
जनक अथवा शासक नहीं हैं, पर आत्मिकजीब है, जिनकी शक्ति और क्षेत्र 
मिन्‍न मिल्‍न हैं | परमंतस्वसे इनकी तुलना नहीं हो सकती । 
जब हम ठिकानेपर पहुँच जाते हैं, तब चोधि--अन्तहीढि, दृश्टिकी 
पूर्णंता और पवित्रता प्राप्त करते हैं। इम संसाररूषी स्वप्नसे जागते हैं। 
शुद्ध ज्ञान बौद्धमार्गकी सातवीं भूमिका है जो आनन्दातिरेक--अख्तिम सिरेके 
ठीक पहले आती ढे। तिर्वाणका शाब्दिक श्रर्थ है इच्छाओं--लोम, मोह 
और मत्सरका नाश। वह कोरी शूल्मता नहीं है, क्योंकि नाश था 
नास्तित्वके अर्थमें निर्वाशकों बुदने अस्वीकार किया दे | सनिषेध रूपसे 
निर्वाण-परिवतेनशीलसे बचना है और स्पष्ट रूपसे वह शाश्वत जीवन है | 
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हम उस अवस्थाका ठीक ठौक बर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह साधारण 
शानकी कोव्योंसि परे चली जाती है। कहते हैं कि वह अजात, अभूत और 
'शंम्ृत है---इसपर भी- वह परम सुखम? है । जिसने निर्वाण प्राप्त कर 
लिया है, उसकी न माप हो सकती है, न थाह लगायी जा सकती है । 
निर्वाणका आनन्द इसी जीवनमें प्राप्त किया जा सकता है। बुह ऐसा 
आनन्द नहीं हे, जो दूसरी दुनियामें मिलनेवाला होगा । बह विश्वामको 
अचेतन अवस्था नहीं, पर कार्यकरी और उच्च शान्ति है ।. जब हमें ज्ञान 
हो जाता है. और जब हम जीवनका सच्चा अर्थ और अभिप्राय समझ 
लेते हैं, दब हमारी इच्छा मनुष्य जातिसे शअ्रन्याव दृर कराने, अनीतिकों 
दबाके दुख्कों दूर करने और झआात्मिक भलाईके लिये सहयोग करनेकी 
होती है। बुद्धका अपना ही जीवन शान्तिकी नापी न जाने योग्य गहराई 
ओर सार्ब॑त्रिक करुणाका हृश्ठान्त है। गम्भीर बुद्धि और असीम प्रेम 
निर्वाणके चिह्न है | हीनयानका अ्रहृत्‌ ध्यानका प्रशु समझा जाता है; पर 
महायानका चोघिसत्य करुणाका पति है, जो सबको बुद्धि प्राप्त करने देनेके 
लिये अ्रन्तिम निर्वाणकी प्राप्ति दाल देता है। “क्योंकि जद यहाँ इच्छा है 
कि सब श्राणी पूर्ण स्वतंत्र हो जायें, वहाँ में अपने साथियोंका साथ 
कँसे छोड !? ऐतिहासिक बुद्धमें एक ओर श्रई॑तकी शान्ति और अ्रसंग 
ओर दूसरी ओर बोधिसत्त्वका प्रेम और करुणा थी। मेत्रीपूर्ण शरीर निष्कपट 
दीर्घ जीवनमें उन्होंने-धनी-निर्धन, स््री-पुरुष, साथ और असाधुक्रो प्रेम 
और पविन्नताक़ी शक्ति दिखा दी हैं। पिंठ्कोंमें बुद्धकी सर्वदर्शिता और 
पविन्नताका बर्णुन शआता है [ जहोँ बार बार बताया गया है कि वे देवताओं» 
को उपदेश देते और उनकी सेबाब्जलि प्राप्त करते थे | 


महायान और हीनयान सम्प्रदाय 


औद्धकि दो सम्प्रदाय महायान और हीनबान प्रसिद्ध ं। बुद्धके 
निर्वाणके उपगन्‍्त, नास्तिकता आरम्म हुई जिसका वर्णन ईस्वी पूर्व तीसरे 
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शतक अश्रशोकके शिलाल्लेखोंमें भी पाया जाता है। हन साश्रद्यिक 
विवादोंकीं मियनेके लिये श्रशोकने ई० पूर्व २४० के लगभग संघका 
आयोजन किया | कालान्तरमें और सम्प्रदाय बढ़े, जिनके दो रूप हीनयाम 
ओर मंहायान हुए। महायान इसका नाप्त इसलिये पढ़ा कि यह प्रेम 
। और ज्ञानसे सबको भुक्तिकी आशा दिलाता है। कनिष्कका शासन 
काल्य ई० पहले शतकके उत्तराधयें था। इसने कश्मीरमें संघ निम॑त्रित 
किया, जितसें महायान सम्प्रदाय स्वीकार किया गया। हीनयानके धर्म 
थ पालीमें हैँ और इनका दावा है' कि गौतगकी मूल' शिक्षा जो विह्र- 
बादी और हेतुवादी है, हमारे ही पास है । महायानके ग्रन्थ संस्कृतमें है । 
बुद्धका सच्चा स्वभाव है अन्तरष्टि या बोधि और उनका घर्म । धर्मको 
जानना बुद्धकों ही जानना दे; वही बुदका शरीर है। धर्मकाया आघासमृत 
सत्य है, जो अकलुषित, अपरिवर्तनीय, अपूर्ण और अत्युत्तम है | 
ध्यात्मके आदरशवाद और मक्तिवादपर विश्वासके विषय महायान- 
की विचारधारा भगवद्गीतासे मिलती जुलती है। दोनोका कहना है कि 
अकमसे कर्म उत्तम है, केबल बह निःस्वार्थ दोना चाहिये । दोनो विश्वास- 
पर जोर देते हैं । दोनोकी घोषणा है कि झुत्युके समय हम कृष्ण वा 
अमिताभका ध्यान करें तो उनके लोककों चले जायेँ। छवयों ज्यों भक्ति 
प्रव्ल होती जाती है, त्पों-सों ध्यानकी जगह पूजा होने लगती है और , 
'उपवेशक बुद्ध--इैश्वर बन जाता है। सदूधर्मपुएडरीकर्मे कहा गया है--- 
मैं संसारका जनक हैँ। सब मनुष्य मेरे बच्चे हैं और सब निश्चय ही 
बुदधत्व प्राप्त कर सकते हैं |? 
महायान बौद्ध सम्प्रदायका घर्म रहस्यमथी भक्ति और नैतिक उद्यम 
है । बुझने कहा है कि, जो भ्रमण अपने रोगी साथीकी सेवा-शुभ्रषा करता 
है, वह मेरी ही सेवा करता है |? बुह्ं सेबा और त्थाग करनेका आग्रह 
करते हैं | यदि हम बुद्धकी शरणमें जाते हैँ, तो इसका अर्थ है कि 
इममें और बुद्धमे कोई सम्तत्थ है| निर्वाण प्राप्त करनेफे पहले बुद्ध बोधि 
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सत्व ही थे। उनका बोविसख॒त्व २४ बुद्धोर्मि सबसे पहले बुद्ध दीप॑करके 
समयसें आरम्म छुआ था। असंख्य जीवनोंके कष्टों और त्यागकों पार 
करते हुए, गौतम उस निर्दिष्ट स्थानकी ओर बढ़ते थे। बोघिसत्त्व वह है, 
लो इस जीवन या अगले जीवनमें अवश्य ही बुद्ध होगा | जातक कथाओंमे 
बहुतसे बोधिसत्त्वोंका वर्णन है। मिलिन्द पह्ोमें बोविसत्व मैत्रेयका उल्लेख 
है. । महापदान सुत्तमें २७ बुद्धोंका वर्शम है । एक हिसाबसे हम सभी बोधि- 
सत्य हैं, यद्यपि हममें जो बोधि है, वह व्यक्त नहीं हुई | जिनमें वह व्यक्त 
हो गयी है, वे अपने सब क्रियाकलाप संसारका उद्धार करनेमें लगा देते 
हैं। गीतमके विषय कहां जाता दे कि प्रथिबीपर ऐसा कोई स्थान नहीं 
है, जहाँ उन्होंने दूंसरोंके लिये अपना जीवन उत्सर्ग न कर दिया हो | 
सद्धर्मपुण्डरीकर्मे लिखा है कि वे इसीलिये महासत््व कहलाते हैं कि 
संसारपर करुणाके कारण संसार---देवताशों और मनुष्योके लाभ मल्लाई 
और सुखके लिये वे कार्य करते हैं।? चन्द्रकीति का कहना है कि जैसे 
नवचन्द्रकी महता होती है, पूर्ण चन्द्रकी नहीं, वैसे ही बुद्धोंकी अपेक्षा 
बोधिसत्वोंकी पूजा अधिक होती है। ' जब में पास खड़ा ही हूँ ,तत्र क्या कोई 
दूसरा यह नम्न कार्य करे ! यदि में अपने अभिमानके कारण यह काम मे 
करूँ तो भेरे अभिमानका नष्ट हो जाना ही अच्छा है [......उस समय 
मैं अपने दृढ़ आत्मासे न करनेके अवशरोंका अन्त ही कर दूँगा यदि वे मुझे 
जीत लें, तो भेरी भेलोक्य जीतनेकी आकाँक्षा परिद्यासोक्ति ही ठहरेगी। में 
सबको विजय करूँगा, कोई सुझे बिजय न कर सकेगा ।” बुदूघका अपना 
जीवन ही इस बातका उदाहरण है कि सोत्साह उद्यमसे हम यहीं और 
अभी पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकेंगे । और साथ ही संसारकी भज्लाईका काम 
भी कर क्षकेंगे । बोघिसत्त तो दया और ज्ञानके दूत है, जिन्होंने दुःखी 
मानव-समाजके सहायतार्थ अनिश्चित कालके लिये अपनी निर्षाणप्रासि- 
को थाल्न दिया हैं। अवलोकितेश्वर और मज्जुश्रीकी माँति महान्‌ बोधि 
सच्त्योने निर्याण प्राप्त करना इसलिये अस्वीकार किया कि जिसमें वे संसारों 
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के कप्ट दूर कर सकें। जोधिसस्व बुदूधके ग्रवत्तंक है. और उनके आदि 
हैं । वे संसारके उत्पादक नहीं है, पर मानब जातिके सहायक हैं | बुद्ध 
स्वर्य जनक न थे, पर चिकित्सक और उद्धारक थे, जिन्होंने मोज्ष- 
का मार्ग बताया | वेधिसत्योंका आदर हिन्दू अवतारकी कल्पनाके समान 
है | बोधिसस्थों बा पारमिताओंके शुण हैं--उदारता, नैतिकता, सहिष्णुता, 
अध्यानन्दित ध्यान और सर्वातिरिक्त जुद्धिध | इनके बाद ये ५ गुण और 
बढ़ाये गये--सहजलब्ध शान, शक्ति, निश्चय, शिक्षा देनेमें बतुरता और 
करुणा । यहाँ सहिष्णुता और शक्तिकी अपेक्षा उदारता और करूणापर 
ज्ञोर ज्यादा है | 
इस सिद्धान्तपर महायानवाल्लोका विश्वास हैं कि अपना पुरुथ 
'वूसरोंकों दिया जा सकता हैँ। उसका जोर सब चीजोंके पारपरिक 
आधारपर है | इसलिये कोई पुण्य अर्जन करता है, तो दूसरोंकी भलाईके 
लिये उसका उपयोग भी कर सकता है। कोई मनुष्य अपने ही लिये 
नहीं जीता । 
७वें ई० शतकमें शाम्तिदेवने बोधिचर्ग्या नामका णक़ ग्ंथ लिखा था | 

उसमें यह बताया था कि बोधिसत्व बननेकी इच्छा रखनेवालोंकों क्या 
कश्ना चाहिये । उन्हें अपनेमे श्त्यन्तिक नैतिकता, बैर्य, शक्ति, ध्यान 
' और ज्ञान उत्पन्‍्न करना चाहिये। उन्होंने जो पुए्य श्र्णण किया हो 
अथवा उनमें जो पुण्य हो, उसे दूसरोंकों देना वाहिये और अपनेको 
प्राणियोंकी सुक्तिके लिये बलिदान कर देना चाहिये | 


संहायानकी अध्यात्यवाद . 


अक्वौत वेदान्तकी भाँति महायानके आचाययौका भी विश्वास है कि ब्रद्गाक। 
निरूपण नहीं हो सकता और शुद्धात्मा' एंताइशता, मूततथता वा शाल्य- 
द्वारा ही उसका वर्णन हो सकता है; क्योंकि यह प्रयोगसिद्ध निर्शयसे 
रहित है । तथागत जो सत्यतक पहुँच गये हैं, वे ही तथता वा सत्यताके 


रा 
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स्थानमें हैं । नागाजुनने कह् है कि, “उत्पाद, उच्छेद, निरोध, अशाश्वत, 
एकार्थ, नानार्थ, आगमन और निर्गम कुछ भी नहीं है|! इस दृष्िसे 
ग्रस्ति या नास्तिके विषयमें कोई विधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह हुए 
जगतके परे है | यह भी बताया है कि अशाखसिद्ध बा प्रयोगसिद्ध जगतकी 
वस्तुएं स्वविपरीत हैं और इसलिये अन्तमें वास्तविक नहीं हैं। उनकी 
स्थिति सापेक्षय है । यदि सभी कुछ अवास्‍्तविक है, तो बुद्ध और उनके 
उपदेशकी सिद्धि ही क्‍या है ? नागाज्ुन कहते हैं कि बुद्ध दो प्रकारके 
सत्यकी चर्चा करते हैं. एक पूर्ण वा परमार्थ और दूसरा सापेक्ष अथवा 
संब्रति | असंग और वस्तु-अन्धुकां योगाचार सम्प्रदाय तीन प्रकारका ज्ञान 
मानता है । एक परिकल्पित सत्य वा अ्मपूर्ण ज्ञान, जब हम रस्सीको 
सॉप समझे लेते हैं। दूसरा परतंत्र सत्य वा सापेक्ष ज्ञान, जब हम रस्सीको 
सती ही समझते हैं और तीसरा परिनिष्पन्न सत्य, जब हम समभते हैं 
कि रघ्सी सनकी कल्पना है और बास्तवमें नहीं हे । पहले दोनोका सो 
सापेद्य शान वा संद्ृतिमें समावेश हो जाता है, परन्तु तीसरा परमार्थ वा 
ग्रम्तिम सत्य है। थोगाचार सम्प्रदायका मत दै कि सब वस्तुएं आलय 
विज्ञानमें विश्राम करती है। शआलथ विज्ञान सदा स्थायी और सर्वधारक 
मनकी कहते है. यह भी तथता वा एताइशताका एक उदाहरण है, एवा- 
हशता नहीं है । योगाचार सम्प्रदायके लिये दृश्य जगत विचारोंका बाह्य 
करण है, पर सत्यताका वर्णन उस आात्माक्रे रूपमे किया गया है, जिसका 
निकव्तम साम्य आलय विज्ञान है और जो सब्र विचारोंका आधार है। 

जैसे अद्वौत देदान्तमें कहा गया है कि अनुभवका संसार न तो वास्तविक 
संसारसे भिन्‍न है और न वाध्ष्वविक संसार ही है | यह समझना भूल है कि 
माध्यमिक सम्प्रदाय संसारकों स्वंधा असत्य--अस्तित्वरहित समझता है । 
इसके मामसे स्पए्ठ दोता है कि यह मध्यम मार्गियोंका सम्प्रदाय है । संसारका 
/ तो झआामा स्वित्व दे और न सर्वथा नास्तित्व । वस्तुओंकी कोई 
छत्तंत ध्थिति गहीं होती । केवल बह्ममें ढी उस प्रकारकी 'सत्यता होती है 
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और वस्तुएं, सर्वथा स्थितिहीन है। उनका अस्तित्व उनके सम्बन्धोंकि 
कारण है । अनुभवकी कोटियोंकी श्रति यम और भाषा-सम्बन्धी साइस- 
पूर्ण आलोचनाके द्वारा नागाज्जुन यह भिद्ध केरना चाहते हैं. कि श्ानमें 
हम किसी निश्चयपर नहीं पहुँचते। तिसपर भी दममें सत्य वा बास्तबिकताकी 
भीतरी दृष्टि है, जो प्रकाशमान्‌ है जिसकी थाह नहीं दे, जो अकथनीय 
गस्मीर तथा अनन्त स्वच्छ है। आवश्यक प्रक्रतिकी अन्तदृष्टि, प्रशापार- 
मिता--बुद्धिकी पूर्णता प्राप्त हो सकती है। एक अर्थमें संसारके दृश्य 
उससे भिन्न हैं और एक अर्थमें वह्दी है। ओशंकराचार्यका मत दे कि 
संसार सदसद्‌ विलक्षण है। माध्यमिक सम्भदाव इस विधयमें उनके 
उपदेशसे सहमत है; क्योंकि वही बुद्धका मत है। एक पर्मावधिम तो 
वस्तुओंका अस्तित्व नहीं है, पर वृसरीम है । तथागतने इन दोनोंका त्याग 
किया है और मध्यम सिद्धान्तका ही उन्होंने उपदेश दिया है । 
पराविद्याकी दृश्सि ब्रह्म ही सत्य हैं, इसलिये साधारण अनुभव वा 
सापेक्ष सत्यके संसासमें ईश्वस्वाद और अचतारोंकी सिद्धि होती हे । 
महायानका विश्वास दै कि हे शरीर होते दै--एक घर्मकाया वा 
सत्य शरीर जो उपनिषदोंका शुद्घब्रह्म दे, दूसरा सम्भोगकाया वा स्वर्गयि 
अभिव्यक्षन, जो ईश्वर--सरुण ब्रह्मकी कल्पनाके संमान है और 
तीसरा निर्माणकाया, जो प्रृथिवीपर व्यक्त अववारोंके समान होते हू 
प्रत्येक लुद्ध । ८ । 
घर्मकाया वह सर्वव्यापकक्षेत्र दे जिसमें कोई परिवर्तन वा संशोधन नहीं 
होता, पर जो हमें विभिन्‍न रूपोंमें दिखता है । वह उन सत्र बस्तुओंका 
अकर्तक क्षेत्र है, जिनके मिन्‍म मिन्‍न नाम हैं, जैसे, तत्व ( वास्तविकता ) ह 
शत्य, निर्वाण (शाश्वत मुक्ति); समा्धिकांयों (आनन्दातिरिक शरीर) बोधि, 
प्रज्ञा ( ईश्वरीय ज्ञान, जो कर्ता और कर्मक्रे शेदका अतिक्रम कर जाता है), 
तथागतगर्भ उनका गर्भ जो सबलोग धर्ग था ६ अश्वधापकी अदोस्तिके 
ग्रनुधार भूततथता प्राप्त करते है )। भततंथता से इुश्योंका माँचा ई । 
हे 






चीन जोर भारत ८ 
कहा जाता है कि न तो बह है और न बह नहीं है । न दोनो है और ने 
कोई नहीं है। उपनिषदोमें ब्रह्यका जो वर्णन है ओर लाझोत्जुने ताश्रोका 
जो वर्णन किया है, उसमें धर्मकाया इतनी बढ़ी बतायी जाती है कि विश्व 
उसमे समा ज्ञाता है और इतनी सूद्रम है कि सुईकी नोक उसे नहीं 
उठा सकती | वह शुद्घ आत्मा ढें। नानात्यका लेशरहित ज्ञान दे । 
बी तत्व है। धर्मकाया उसी शअ्र्थमें शत्य है जिसमें ब्रह्म निशुण हे । 
बोधि रूपमें वह सबभे रहती है और हमें बुदूध बननेको प्रेरित करती हे । 
बह प्रज्ञापारमिता कह्दाती दे । जो परमात्माकी शक्ति है, वही अभिव्यश्वन 
की शक्ति है जो उससे श्रमिन्‍न है, जिसे बह व्यक्त करती है। घर्मकाया 
सब बस्तुओंकी समष्टि है । हमारे अज्ञानके कारण सब चीजें शलग शलग 
देखती हूँ । योगाचार सम्प्रदायके अनुसार जो संसार हम देखते हैं, बह 
विज्ञान अर्थात्‌ मानसिक अबवस्थाओंकी एक मालिका है ओर माध्यमिक 
सिद्धान्तके अनुसार बह मिथ्या है। परमतत्व, घर्मकाया स्थर्गके निवा- 
सियोंके लिये सम्भोगकायाके नाम और रूपसे व्यक्त होती हे। यह 
सम्मोगकाया आननन्‍्का शरीर हैं, जिया रूपसें अपने स्वर्गीय घरोंमें 
बुदूध प्रकट होते हैं; और प्रथिवीपर रहनेवाल्योंके लिये बह मिर्माण 
काया है। एक या अनेक बुद्ध सगुण ईश्वर माने जाते हैं, जो पुराण, 
सर्बव्यापी और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। जैसे ईश्वस्को भी विश्व या शिव 
मानते हैं, उसी प्रकार सम्भोगकायाके बहुतसे रूप हो सकते हैं. | सत्यके 
विवेचक श्रीर शिक्षक बुदधका मानुपी जीवन उस विश्व सम्बन्धी सत्यताका 
अभिव्यक्षन है, जो अनन्त अन्य बुद्धों उनके पूर्वजों और उत्तराधि- 
कार्ियोंमें अपनेको व्यक्त करता है; उनके पूर्व पुरुषों और उनके उत्तरा- 
घिकारियोंमें जो दूसरे संसारोंमें स्वर्गेंकि शासक हैं। यहाँ विचित्र बुद्ध या 
आद्य बुद्धका प्रश्न नहीं है | असक्ष, का कहना ढै--यह असम्भव है 
कि. एक ही बुदूघ होता, क्योंकि तब बोधिसखोसे सबको छोड़कर एक दी 
अकेला उस. प्रकाशतक पहुँचता। फिर भी सब्र बुद्ध एक ही 
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जुद्ध अवस्था घर्मकायाओें भाग लेते हूँ, जो प्रज्ञापारमिता है भर 
जिसमे शाता और शातमें कोई भेद नहीं। उपनिषदक्ते एक प्रसिद्ध बचस 
के दृष्टान्वपर अ्रसज्ग कहते हैं, 'नदियोंके जल अपने किनारोंके स्तरोंकी 
मिन्‍नताके कारण अलग अलग जान पढ़ते हैं। पर जहों वे एक बार 
भमुद्रमें पुनः प्रविष् हुए नहीं कि उनका एक ही स्तर हो गया और जब्नका 
एक ही देर हो गया |? इसी प्रकार सुनियोंकी भी बात है | ज्यों ही उन्होंने 
साधारण बुद्धाबस्थामें प्रवेश किया कि सब एक हो गय | जब हम 
बचुद्धावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो नवीम स॒ध्टि बन जाते हैं | ऐतिहासिक बुद्ध 
के स्थानम महायान शाश्वत बुदधकों रखता हैं। पार्थिव रूपमें उसका 
अस्तित्व सच्चे ग्रौर उचित प्रकारका नहीं है । सदूधर्म पुरढरीक बताता 

कि कैसे बुद्धने पार्थिव रूप लिया और बुद्घका उत्तर हमको भगवद्गीतामें 
कही हुई कृष्णकी उत्तिकअथबा यहुन्ताई ईसाकी बातकी याद दिलाती 
है---इब्राहीमकें पहले में था। तथामत चैलोक्यकों देखते हें । पर ऐसा 
नहीं जैसे अश्न साधारण लोग देखते हैं| थे देखते हैं. कि १ग्हए शाश्वत 
रूपसे सामने हैं । जो तथागत बहुत समय पहले पूर्ण रूपसे बुदघ हो गये 
थे, वे अपने जीवनकी अवधिमे श्रसीम हैं, वे अमरसे हैं !! मिन्‍्हें शिक्षा- 
'शानका प्रयोजन है, उनके हितार्थ वे अबतार लेते हैं। जब मनुष्य 
अविश्वासी, श्रश्ञ और इच्द्रिय-सुस्तोंके प्रंमी हों जाते हैं, तब जो 
संसारकी गति जानता है, वह में कहता हूँ कि में तथागत हूँ और में इसक 


शीमद्धगवदगीताके चतुर्थ भ्रध्यायके इन छोकोंके भावसे तुलना कीजिये:---- 
क अजोडपि सन्नव्यय:: ५. एती: १7 सभ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय 2.०2 ४. हद - ६ ॥ 
यहायदाहि.. परममस्य ,. स्लानिभेवति. भारत | . 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने सुजाम्यदस ॥ ७॥ 
परिन्राशाय साधूनां विंनाशाय ' ख दुष्छृतास | 
धमसंस्थापलाथ्थाय. सम्भवाभि चुगेयुगे ॥ ८ ॥ 
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विचार कर्ता हूँ कि में उन्हें केसे बोघिकी ओर प्रदवत्त करूँ ओर केसे में 
उन्हें बुद्घशासनका भागी बनाऊं। बिश्वासियोंके शिक्षार्थ बुद्घ किसी 
समय फिर कट हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि महायान सम्पदायके सत्यका 
हृदय भाषाका सारांश नहीं, पर उमड़ता हुआ प्रेम ओर करुणा है । 
बुद्ध बहुत हैं, क्योंकि महायान सम्प्रदायके अनुसार प्रत्येक मनुष्यका 
उद्देश बुद्ध बनना है| इन बुद्घोमोें सबसे अधिक लोकप्रिय अमिताम 
या अमिद हैं| वे सुखावतीके स्वर्ग शासन करते हैं । अ्रमेक युग बीत 
गये जब अमिताभ बढ़ा राजा था| उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और 
सत्यकी खोजम घूमने लगा । उस समयके बुद्धके निर्देशसे उसने बोधि 
सत्वत्व प्राप्त किया और बुद्ध बनने, सब प्राणियोंका उद्धार करने और 
ऐसे स्वर्गकी सूध्टि करनेके बड़े ब्रत लिये जिस स्वर्गमें धन्य लोगोंके 
आत्मा, सुख, बुद्धि और पबिच्रताकी मिरन्‍्तर अवस्थाका भोग करते रहें | 
उनका ब्त इस प्रकार था--जब में बुद्ध होऊं, तब विश्वकी दशों 
दिशाझकि प्राणी मेरे ऊपर प्रसन्‍नतापूर्ण विश्वास रखें । बे मेरे स्वर्ग- 
में पुनर्जन्म लेनेकी अपनी अभिलाषाश्रोंपर ध्यान लगाये रहें और 
मेरे नामका जप करें चाहे वह दस बार हो था कम ही हो | यदि ये पद्च- 
सहापातकोंके दोषी नहीं हैं और उन्होंने सद्धर्मकी निन्‍दा नहीं की है, तो 
ऐसे ग्राणियोंकी मेरे स्वर्ग में जन्म लेनेकी इच्छा अवश्य दी सफल होगी | 
यदि ऐसा न हो तो में बुदुत्वकी पूर्ण बोधि कभी न प्रात कहूँ |? 
महायानका भक्ति-साहित्य पूजा, कामना और शरणागतिके भजनों 
और ग्रार्थाओंसे भरा पड़ा है। बोधिचयवितार कहता है---में स्वस्थ 
नहीं हूँ | में दीन हूँ । संसारमे ऐसा कुछ नहीं है. जिससे में पूजा करूं। 
परन्तु अपनी उदारतासे सरक्चक स्वयं मेरी मेंद स्वीकार करें। में हृदयसे 
अपनेको और जो कुछ मेरा हे, उसे बुदूघों और उनके पुत्रों---बोधि- 
सत्वोको भी अपशण करता हूँ। हे गुरुलननों, मुझे अपनाइये | में आपको 
नमरकार करता हूँ और श्रपका सेवक बने रहनेकी प्रतिज्ञा करताहूँ |? 
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छोटा सुखावती व्यूड अमिताभके स्वर्गके विषय कद़ता है---वर्तमान 
जीवनमें किये हुए, सुकर्मोके फल और पुरस्कार स्वरूथ वाणी उस बुद्ध देश- 
मे नहीं पैदा होते । नहीं, जो सब ल्ली-पुरुप अपनी मृत्युके पढले एक, दो, 
तीन, चार, पॉच, छु और सात रातोंकों अमिवामके नाम छुनते था जबते 
हैं, श्रमिताम मृत्युके समयमें उनके सामने खड़े होंगे। वे प्राणी शान 
चित्से इस जीवनसे विदा होंगे शोर सृत्युके उपरान्त स्वर्ग जन्म लैंगे १५ 
नो अमिवाभक्के स्वर्गमें जन्म लेते हैं, थे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते ई | 
अभितामका स्वर्ग निर्वाण नहीं हे, वह बुद्भक्षेत्र है। महायान सम्प्रदायमें 
निर्वाणकी आ्कांज्षाके बदले पुनर्जन्म लेनेकी आशाकी बात कही गयी है ।' 

यहाँ अक्तिमार्गके सभी उपकरण विद्यमान हैं, अमिताभ लोगोंकों अपनी 
ओर आकर्षित करते हैं और उन्होंने अपमे पुत्र गौतमकी अपनी औरका मार्ग 
दिखानेक लिये भेज दिया है| अवलोकितेश्वरकी पवित्र श्रत्माद्वारा लोगोंकी 
सदा उनतक पहुँच रहती है, यहाँ मक्तिद्वारा मोक्न प्रात होता है । यदि 
अच्तिम समयर्म अमितामका ध्यान करते हैं, तो उनके स्वर्ग पहुँच जाते है । 

निमागकाया प्रादुर्भावोंका वह धरातल हे, जो प्राणियॉकी आध्यात्मिक 
छावश्यकता पूरी करनेके लिये, पहलेकी मूमिकासे निकल पढ़ता है| ये 
भानुषी रूप, जो बुद्ध धारण करते हैं, उनके वास्तविक स्वमावका आंशिक 
ओर अपूर्ण रूप हैं। जैसा हिन्दू देवताबादमें कद्दा गया है, यह रूप ईश्वर 
अपने भक्तोंके हितके लिये साधकानां हितार्थाय--लिया' करता है । असकझ्ञ- 
का कहना है कि, बोधिसत्वकी सबसे भीतरों श्रैंतड़ियोंमं प्राणियोंके लिये 
वैसा ही प्रेम रहता है, जैसा कोई अपने एकलौते बेटेका करता है--मैसे 
कबूतरी अपने छोटे बब्चेका प्यार करती है और उसे अपने पंखोंके नीचे 
रखनेके लिये ठहर जाती है, वैसा हां! व्यवह्दार करुणामयका ग्राखियोंके 
साथ है, जो उसके बच्चे हैं !? बुद्धावस्था और संसारके बीचमें बोभिसत्य 
मध्यस्थका काम करते हैं ह 

. + सगुण उपासक मोच्छ न लेहीं; तिनकदँ राम मगति बर देह । 
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बोघिसत्व अवलोकितेश्वर ओर मड्जुश्नी कृपा और श्ञामके मूर्त रूप 
हैँ | अवलोकितेश्वर प्रायः एक स्त्री रूप ताराके साथ रहते हैं, जिसकी 
बन्दना स्ली-बोधि-सत्वके समान होती है। दयासागर रूपसे अवलोकि- 
तेश्बर बहुत-से रूप धारण करते हैं । मब्जुभीका चित्र ऐसा बनाया जाता 
है, जिसमें उनके हाथमें ज्ञान और पुस्तक होती है । इन दोनोके सिबा 
मैत्रेय हैं, जो अजित भी कहते हैं । बहुतेरे दूसरे बोधिसत्व भी हैं, व सत्र 
बुखी गानव-सगाज-पर इसलिये क्ुुके रहते हैं कि उसे दु।खसे छुट्कारा 
दिला दे | 

महायानका उपदेश इस बातमें मारतीय धर्म भावमाके अनुकूल हे 
के परमतत्वके अनन्त रूप उसमें समा जाते हैं। वह हीनयान सिद्धान्त- 
का उप योग उनलोगोॉके लिये करता है, जो महत्तर कल्पनाके लिये वेयार 
नहीं । बहुत-से मार्ग हैं, जिनके छारा अश लोग सत्यतक पहुँचाये जा 
सकते हैं । महायान सम्प्रदायको श्रपनी सहिणुध्ताके कारण, गग्मीस्तर 
वास्तबिकताकी प्रकट करनेके लिये बहुतसे प्रतीकोंकी स्वीकार और नयी 
शबस्थाओंकों अज्लीकार करना पद । उसके अध्यात्म और थधर्मकी प्रकृति 
हिग्दुत्वके शक्तिशाली प्रभावसे हुईं है । हिन्दू विश्वदेवीके अनेक देव 
देवियों उसने ले लिये हैं। महायानमें निर्वाणका ऐसा वर्णन किया 
गया है. जो पहलेसे ही सच्चा और सिद्ध है; वह कहींसे झता नहीं । 
क्यों ही हमारा अज्ञान दूर होता हे, त्यों दी उसकी अनुभूति होती है । निर्वाण 
प्राप्त या उत्पन्त नहीं किया जाता; वह सविच्छेद नहीं हे और न नष्ट ही 
किया जा सकता है। वह प्रयोगसिद्ध अथवा शाझ्म विरुद्ध सच कोदियोंकों 
झतिक्रमण कर जाता है । बुद्धि और प्र म दोनों उसमें एक हो जाते हैं। 
जिन लोगोंमें बोधिचित्त जागता है. वे अपने सहप्राणियोंके उद्धारके लिग्रे 
झपने की उत्सर्ग कर देते हैं | निर्माणकी वास्तविकताकी ग्रह संसारी जीवन 
घटा! नहीं देता | होना भी भाव है । यद्यपि बह जीवन मिथ्या है, तो भी 
आर्भरहित नहीं है। विभलकीर्ति सूत्र लिखा दे, जैसे कमलका फूल 


कै 
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सूखी भमिमे नहीं उत्पन्न होता, पर काली और गीली मिद्दीसे उत्पन्न 
ता दे, ठीक वही बांत बोधिचित्तकी है| राग और पापके द्वारा बुद्धलके 
बीज और कलियाँ खिल पाती हैं !! जब हम बोधि-चित्तको बुद्धका 
आवश्यक गुण समझकर प्रगति देते है, तब इमारा सत्र बुद्धोंसे एकाकार हो 
ज्ञाता है | हममें करुणा और प्रज्ञाका अविर्भाव होता है | 
महाबान बौद्धधर्म लोगोंको स्वर्गकी ओर ही नहीं बलाता, पर इंस 
लद्द श से व्यवस्थित और स्वस्थ जीवन बितामेकी कहता है जिससे सब्नोग 
सुखी हो सकें। संसारमें धर्मकी भावनासे जीवन अनुप्राणित होना चाहिये । 
जैसे अ्तका आदर्श ब्रोधिसत्वकें आदर्श बदल दिया गया ढे. 
वैसे ही ताधुका आदर्श ग्रदस्थसे बदल दिया गया। अभिप्रात्ष यह 
था कि संसारमें रहे तो सही, पर संसारी होकर न रहें। पवित्र 
अर्ईतकी परम्परा तो वलती रही, पर धार्मिक ग़हस्थका आसम भी 
ऊँचा किया गया। विभन्न-कीर्ति निर्देश नामक संस्कृत-अन्यसें बताया गया 
है कि हम किस तरह लोगोंमें मिल सकते हैं, घरोंमे रह सकते है और 
साधारण मनुष्यों और पावियोंके मित्र बनते हुए भी साधु रह सकते हैं । 
विमलकीर्ति वैशालीमें रहता था, परन्तु केवल प्रावियोके उद्धारके आब- 
श्यक साधनोंके लिये ही । वह बहुत अधिक घनी था। सदा गरीमोंकी 
चिन्ता किया करता था। आत्मसंबममे शुद्ध, सब शीजलॉका पालन 
करनेवाला, पै्मक्के द्वारा क्रोषको दूर करनेवाला, उद्यमके दास सत्र 
आलस्यकों भगानेवाला, एकाग्र ध्यानद्वारा मनका सम्ध्रम दूर करने 
बाला, पूर्ण बोधिके ढ्वाए अज्ञानकों दूर करनेवाला था| यद्यपि बह 
साधारण ग्रहस्थ था, तथापि शुद्ध साथु अनुशासन मानता था; यद्यपि 
प्रस्‍्में रहता था, तथापि किसी उस्तकी आकांक्षा नहीं करता था। यद्यपि 
उसके स्त्री बच्चे ये, तथापि वह सदा शुद्ध धर्मका पालन करता था; कुद़धम्से 
बिरे रहतेपर भी सांसारिक सुखोंसे बुर रहता था; यद्यपि संसारके जबाक 
गहने पहनता था, तथापि आध्यात्यिक प्रकाशरें झज्ा हुआ था; सेंश्षपि 
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खाता और पीता था, तथापि ध्यानके आनन्द्रका स्वाद लेता था; यद्यपि 
जुभाइखनेम जाता था तथाषि जुआडडडियोंकों सीधे रास्तेपर ले जाता था, 
यद्यपि पाखश्डियोंसे उसकी भेंट हो जाती थी, तथापि वह अपने धर्ममें 
अन्तर नहीं आने देता था; यद्यपि सांसारिक विद्याका उसे पूर्ण ज्ञान था, 
तथापि बुद्धकी शिक्षाके अनुसार आत्मिक वस्तुओं उसे प्रसन्‍नता होती थी; 
यद्यपि सच व्यवसायोंसे उसे लाभ होता था, फिर भी वह उनमें डूब न 
जाता था | वह सब प्राणियोंका हित करता था । जहाँ कहीं इच्छा होती थी, 
जाता था । जब विद्यामन्दिस्में प्रवेश करता था, तब लड़कों श्रौर अशोंकों 
सदा सिखाता था; जब वेश्यालयमें जाता था, तब अनुरागकी सब भूलें 
व्यक्त करता था; जब कलवारकी दृकानपर जाता था, तब सबलोगोंको 
उच्च बस्तुओंकी खोजके लिये प्रेरित करता था; जन्न घनियोंमें जाता था, 
तत्र शासनका उपदेश देता था; जब क्षत्रियोंमें जाता था, तब उनको 
घैये सिखाता था; आह्मणोंसे अन्याय दूर कराता था; महामंत्रियोंकों न्याय 
सिखाता था; राजपुत्नोंकी राजनिष्ठा और पितृभक्ति सिखाता था; रनिवासकी 
छ्ियोंकी ईमानदारी सिखाता था; ओर जनताको घर्मप्रेमकी ओर प्रेरित 
करता था ।? 
महायानकी शिक्षा मगवद्गीताके भ्रद्ग तबादके डपदेशके समान है । 


चीनमें बौद्ध धर्म 

चीनमें जब बौद्ध धर्म पहुँचा तो, उसके अतुसार वातावरण तैयार हो 
चुका था। कनफ्यूशसका मत अध्यात्मके प्रश्नोंका उत्तर न दे सकता था 
ओर न धर्मकी जिज्ञासाको ही शान्त कर सकता था; और ताश्रोमत 
धार्मिक. कल्पनाकी इच्छा--किसी अजशात बस्तुकी आकांक्षा उत्पस्त कर 
चुका था, जिससे शाश्बतकी आशा और प्रकाशसे जीवन पूर्ण हो 
जाथ | उसने यहाँतक भी संकेत कर दिया था कि ऐसा धर्म पश्चिम श्रर्थात्‌ 
भारतसे आधचेगा। ऐसी श्रव॒स्थागें जब बौद्ध धर्म चीनमें पहुँचा, तन 
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कनफ्यूशस और ताझ्रो-म्तोंके दर्शनोंसे मिलकर उसने विशेष प्रकारके 
धर्मका रूप प्राप्त किया | इसमें ध्यान, ज्ञान और समाज-सेवाके मिश्रणपर 
ज़ोर दिया गया। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मिला दिये गये, इसलिये 
चीनके बुद्धिमानों और अ्रध्यात्मग्रिय लोगोंको अपनी ओर आकर्षित 
कर सका । 

ब्रीद्ध धर्म भिन्ुओं वा ससारत्याग्रियोंका धर्म था, परन्तु चीनमें 

मत माताविताके प्रति भक्तिभाव बढ़ा प्रतल था, इसलिये वहाँ उसे 
अपना रंग थोड़ा बदलना पड़ा और मृतोंके आत्माओंके लिये पिश्छादि- 
ढी व्यवस्था उसको ठीक करनी पड़ी | अवश्य ही मृत्युके पश्चात्‌ जीवनकी 

। ग्राशा मनुष्यमें स्वाभाविक होती है, उसको इसने पूर्ण किया। 
चीनियोंपर नेतिक उद्यमक्े और कर्मके द्वारा उद्घारके सिद्धान्तका 
बड़ा प्रभाव पढ़ा । समझदार लोगोंके लिये यह बढ सहारा रहा कि 
विश्व व्यवस्थित है और मनुष्य अपने भाग्यका निशयिक आप हैं । 
ताझ्ो-मतके कुछ देवताओंकी भी बौद्धोंते अपना लिया । 

सत्रसे पहला बौद्ध अन्थ जो चीनी भाषामें भाषान्तरित हुआ और 

जिसके भाषान्तरकार काश्यपमातड्ू थे, उसका नाम “४२ खशण्डींका सूत्र! है | 
इसमें कर्म और पुनर्जन्म, ध्यान और तपस्था और सत्र जीवोंकी पव्रित्रता- 
का उपदेश है । इसमें अर्दत्‌ तो आदर्श बताया गया है. पर बोधिसच- 
की कल्पनाकी चर्चा नहीं है। चीन जैसे देशमें भिन्तु धर्म चल नहीं 
सकता । इसलिये सूत्रमे गहस्थ-जीवनकी महता दिखायी गयी है | 'धदि 
किसी भिन्लुकी छवियाँ मिल जायें, तो उनमें जो छोटी हों, तो उनके साथ 
बहन या लड़कीका-सा व्यवह्यर करे और बूदी हों, तो मॉका-सा । द्ीनयान 
सम्गदावके अन्य अन्शोंका सापाग्तर है७ सनके तीसरे शतकर्म हुआ। 
४०० ई० के बाद हीतयान सम्यदाखके सादिलगं कमी था जी, स्य 
हा यनत्सीय जब हिन्दुत्थानवे लीद गय तो साग्रोत्तयादके अन्योंका चीनी 
'भापामें उल्था कानेगे बढ़ा अनूताव दिखाया। चमुपन्‍्धुक 
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'पीष और भार हे 
कोष शास्त्रका उल्था तो बहुत पहले ही हो चुका था। चीनमें हीनयान 
सम्प्रदाय इस कारण लोकप्रिय नहीं हुआ कि उसमें उसका अध्यात्म 
शास्त्र बहुत पाशिडत्यपूर्ण और आचारशाख्र संशोधक ब्ृत्तिका था। जो 
मतभेद मारतवर्षमें उत्पन्न हो चुका था, वह चीन पहुँचे बिना न रहा । 
महायान सम्प्रदायके अंथोंने चीनियोंके मनपर इसलिये बहुत प्रभाव 
डाला कि उनमें करुणा, पवित्रता और मृदुताके आदर्शोपर बहुत ज्ोर 
दिया गया था| महायान सम्प्रदायका अध्यात्म गहन और ध्यानपरक तथा 
हेतुवादी और हृढ़ था। उसकी आचारनीति वैयक्तिक तथा सामाजिक 
थी | इसके सिवा महायान बौद्ध धर्म स्वदेशमें ही जब बन रहा था, तभी 
बह चीन पहुँचा। इसलिये चीनमें उसकी पुरोगति विशेष प्रकारकी हुई | 

सन्‌ १४८ ई# में पार्थियाके कुमार अंशिकाओं और उनके हिन्द- 
शाक्य साथी यमन चीनी भाषामें अमितायुथध्यान सून्नका श्रनुवाद 
किया । जिस तल आस्तिक्यवादके लिये चीन सैकड़ों वर्षोंसि तैयार हो 
रहा था, उसकोडिस अन्यथने और आगे बढ़ाया। बृहत्‌ सुखावती व्यूह, प्रशा 
पारमिता तथा |अवतंसक सूत्रके अंशोंका उल्था चीनी भाषामें सच्‌ १५० 
ई० में और | मंपुरडरीक तथा ललित विस्तारका अनुवाद सन्त्‌ ३०० ई० 
में हुआ | धर्मरक्षुका समय सम्‌ २६६ से ३१३ ई० है। इन्होंने सद्षर्म 
पुणडरीकका भाषान्तर किया था, और उल्लम्बन सज़्में मत पुरुषोंकी ही 
भक्ति दिखाक़र इसे चीनमें लोकप्रिय कर लिया। कुमारजीव चीमनमें 
सन्‌ 3८३ ईं० में पहुँचे और इन्होंने अश्वधोष और नागार््जुनकी 
जीवनियाँ चीनी भाषामें भाषान्तस्ति कीं | अवर्तंसक सत्यर नागाज्जुनकी 
टीका तथा हरिवर्माका सत्यस्तिद्धि शास्त्र जैसे कुछ दाशनिक अन्धोंका भी 
उन्होंने भाषान्तर किया । सारतीय भिन्ञु परमाथने सम ४४० ईं० में 
अश्वधोषके महायान अद्धोत्पादका उल्था चीनी भाषामें किया। इसके 
उपरान्त चीनी भाषामें महायान सम्ादायके अन्य बहुतेसे ग्रन्थोका भी 
भाषान्तर चीनी माषामें हुआ । रा 


ः चीन और भाश्त 


चीनके सम्राद बूने ( समय सन्‌ २६५४ से २९० ई० तक ) और 
समाद मिनने ( सन्‌ ३१३ से ३१६६० तक ) बौदूध धर्मके पचारमें बढ़ा 
अनुराग दिखाया और नानकिंग तथा चन्ननाव दानों शहरोंमें १८० 
धार्मिक स्थान बनवा दिये। पीछेके सम्राटोंने भी जिनमें यूआन ती 
(समय सन ३१७-४३२२ ई० तक) मिंग ती ( सन्‌ ३५२-३२४ ई० तक ) 
चांज्ञ ती (सम्‌ ३९६-३४२ ०) कियेन बेन ती (सल्‌ ३७१-७२ औई० ) 
हिआा उ बू ती (सन्‌ ३७३-३९६ ६०) शोर नगन ती (सस्‌ ३९७--४१७६० | 
हैं, बौदूभ धमकी संरक्षकता की। जिस वी घरानेकी स्थापना उत्तरकी परदेशी- 
जातियोंने सन्‌ शक ई०में की थी ओर लिसका शांसन ६ठी ई० शताब्दी- 
के मध्यतक रहा उसने भी बौद्ध धर्मके प्रचारकों उत्तेजन दिया ओर 
कुमारजीब और पुण्यत्राता आदिके रचे बहुतसे वौद्धअम्थोकि भाषान्तर 
इसी युग हुए । 


पवित्र भूमि या श्वेत्‌ पद्म सम्गदाय 

चीनी बौद्ध हुई युआानका जन्म सन्‌ ३३३ ई० में हुआ और वे 
सन्‌ ४१६ तक जीवित रहे । वे उत्तर चीनके शान्सी नगरमें पैदा हुए. थे | 
उन्होंने महायान सम्प्रदायकी एक सुख्य शाखा बुद्धयशः भऔर बुद्ध 
भद्र जैसे भास्तीय उपदेशकॉकी सहायतासे स्थापित की | यह सम्भदाय 
पहले ऐसे मठमें स्थापित हुआ था, जिसके पूस एक तालाब था, जिसमें 
कमल खिला करते थे । इसलिये यह श्वेत पद्म सम्प्रदाय कहलाने 
लगा | परचखु एक गुप्त राननीतिक समावालोंने १४वीं. शताब्दीके प्रारम्भमें 
झपनी सभाका नाम यही रख दिया ।; इससे डरकर इन्होंने सम्प्रंदायका 
नाम बदलकर पत्ित्त मूमि सम्प्रदाय रखा । महायान सम्प्रदोय अ्मितास- 
को सन्रका जनक मानता है, इसलिये हुई युश्रान और दूसरे ताभी मतावल्ल- 
म्बश्ोंकी अपनी गहरी घामिक आकांक्षाओंका उत्तर मिल्ल गया । अमिता- 
यर्ध्यनि सूत्र और बडा और छोटा सुखावंती व्यूद तथा अश्वधोषका 


पु 


चीन और भारत श्र 


विश्वासका जागरण इस सम्प्रदायके धर्म ग्रन्थ हुए | इस सिद्धान्तसे सत्र 
आध्यात्मिक-चारीकियों कट जाती हैँ और यह सिखाता है. कि अमिताभपर 
केबल विश्वास करनेसे और उनका नाम बपनेसे मोक्ष मिल जाता है | 
इस शिक्षाका मूल प्राचीन है और इसका प्रभाव सार्वत्रिक द्वै, इसलिये 
यह अलग पन्‍्थ नहीं बना | दूसरे सदस्य अमिताभकी पूजाको मोक्षुका 
एक मार्ग मानते हैं, यद्यपि एक मात्र अथवा सर्वोत्म मार्ग नहीं मानते | 
आअश्वधोपके मक्षयान श्रद्धोत्पादमें यह एक सूत्र आया है, “यदि कोई 
मनुष्य केबल अमिताभ बुद्धका ध्यान करे जो सुखावतीमें € और यदि 
उसके सुकर्म ठीक दिशामें हैं, और यदि वह सुखावतीम जन्म लेनेकी 
इच्छा करता है, ते। वह वहीं जन्म लेगा और चूँकि वह बुद्धके सान्निध्यमें 
सदा रहेगा इसलिये कभी न पिछुडेगा | यदि हम अमिताभ बुद्धके शाश्वत 
स्वमावका ध्यान करें और बराबर इस उपायका अभ्यास करें, तो हम 
झन्‍्तमें भावी घुड़्के स्थानको पहुँच जायेंगे |! 

अमितामकी कल्पना कैसे उत्पन्न हुईं, इस विषयर्स कई प्रकारकी 
बातें कही जाती हैं । कहते हैं कि बुद्धल्वतक पहुँचनेके जितने पद हैं, सब 
चलकर अन्तिम समयमें वे सुखावतीमें जन्मे | उस समयसे वे फिर अवतार 
न ले सके और दो बोधिसत्वोंद्राय वे काम करते हैं, जो सश्टिकी 
सद्दायता करते हैं| कोई कोई कहते ६ कि गौतमसे उनमें तीन पीड़ियोंका 
अन्तर है और कुछ कहते हैं कि अमितामका ही अन्तिम अबतार गौतम 
है । कुछ और ल्ोगोंका कहना है कि अमिताभ ही सब्र बुद्धोंका सामहिक 
नाम है। उस नाममभेंही छुद्धत्वके सब आवश्यक गुण हैं। “आओमीतोफू” 
में 'ओः है साधुता; भी? है नेतिक आचरण; “तो” है ध्यान और फू है 
धज्ञा। सुखावती ब्यूहमें बताया गया है कि अमिताभने जीवित प्राखियों- 
का दुःखसे उद्धार करनेके देतु कैसे ४८ महाव्रत लिये | कैसे उन्होंने पथ- 
अए पराणियोंकोीं रक्ताके लिये अनन्त पुश्यका सम्त्य किया और कैसे वे 
अनन्त युग और दीतिके बुद्ध हुए ।! यदि हम अमितामके पीछे पीछे 


९३ चीन और भारत 


अन्तिम सीमातक चलें तो हम उन्हें अपनी ही आहत्मामें प्राप्त कर 
लेंगे | गौतम बुद्ध प्रथिवीपर इस उपदेशके जनक और समाजके 
अपदेश हुए | 

चीनी मिन्तु यूनची, अमिताभकी प्रतिज्ञाका उल्लेख इन शब्दोंमें 
करते हैं-..,यदि कोई प्राणी मेरे राज्यमें जन्म लेनेकी इच्छा करता हो 
और श्रद्धा और प्रसन्‍नतासे १० बार मेरा नाम जपे, तो कोई उस बड़े 
अनुभवसे बंचित न किया जायगा और मेरी व्यवस्थाको प्राप्त करेगा 
ही, वह ईश्वरकों प्राप्त करेगा |! 

यह भक्तिमूलक धर्म शुद्ध आदशंवादपर स्थापित है और इसकी 
केन्द्रीय प्रार्थना है चीनी भाषामें--नोमो ओमिलोफू; जापानीमें, नमो 
अमिदों बुत्स; और कोरियाकी भापामें--नमों अमिदो पुल्त | जिनका 
अर्थ है, में भक्ति, श्रद्धापूवक्त अमितामकों नमस्कार करता हूँ । 
यह प्रार्थना दक्षिण चीनसे मश्चूरियातक, जापानसे कोरिया और 
साइबेरियाकी सीमातक गूंजा करती है । यह प्रार्थना ईश्वर हृदयका रास्ता 
खोलती है; उस नाभकी राह बताती है जो सब नामोंके ऊपर है। वह नाम 
जिससे प्रत्येक मनुष्यको आत्मश्।न होता है और बह बुद्ध बनता है | 

इस सम्प्रदायके दूसरे बड़े उपदेशक हुए हैं तानहुआन (सन्‌ ४०२-- 
५४९६० ) | इन्होंने अमिताभकी कल्पनाकों यक्षपूर्वक और विशद्‌ किया | 
जिन शानताओंका देहान्त सन्‌ ६८१ ई० में हुआ, उनके दारा अमिताभकी 
कल्पनामें शाश्वत जीवन और ईश्वर-दूत-उद्धारकके विचार और बढ़ा दिये 
गये । अमिताभ और उनकी शक्ति तथा अनुगहके दो बढ़े-बढ़े' प्रकाशक 
मिलकर त्रिमूर्ति हो गये और जिमूर्ति 'फू. पर श्रद्धा करनेसे मुक्ति प्राप्त : 
होती है यह कल्पना दृढ़ हुईं । यद्यपि पवित्र भूमि सम्प्रदायका विश्वास है कि 
अमितामकोी चमकती हुई करुणा और अनुगरहके हृदयका मार्ग भक्तिद्वार 
है, तो भी मनन और ध्यानका बर्जन नहीं है'। इस शानसे अमिताभपर 

| अद्धां उत्पन्न की जाती है कि सारी सृष्टि उनके शमन्तर्गत दे और अगिताम 
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उसका केन्द्र हैं, जिसका ध्यान किया जाता है। पत्येक बौद्ध विहार्सें 
ध्यानके लिये मूलगन्धकुटी होती है। मिल्ञ बंशके अ्रम्तिम वर्षोंमें जो 
हिसी मिज्ञ था, उसने कहा है कि 'में आदुरपूर्वक्र उम सबको उपदेश 
करता हूँ जो बुद्धका नाम लेते हूं कि सच्चे हृदयसे उसीपर लगे रहें 
और धीरे धीरे उसी स्थानपर पहुँच जायें, जहाँ हृदय किसी प्रकार चिज्ञिप्त 
नहीं किया जा सकता है| जब कमलकी कली श्रापसे आप खिल 
जायगी, तब हृदय बुद्धको देखेगा |? 
यह सम्प्रदाय महायानका ही विकसित रूप है, क्योंकि यह ऐतिहासिक 
बुक की शाश्वत सत्य, जो धर्मकाया या तथता कहलाता है, उसीका एक 
अभिव्यत्जन समझता हैं जिसका शब्दोंसे वर्णन नहीं हो सकता | वह 
बेोधिसत्व यान अथवा बोधिसत्वोंके मार्गपर विश्वास करता है। उमसें 
दीक्षित होनेके लिये हमलोगोंकों प्रवत्नशील मानब जातिके लिये त्याग- 
का जीव॑न बितानां है | महायानका यह सम्प्रदाय उद्धार करनेवाली भद्धा 
ओऔर महा नवजीबनपर जोर देता है क्‍योंकि ये हमें सुखावतीमे ले जाते है 
| सबका महाकरुणामय पिता शासन करता है और जिसने प्रब्लतमकों 
प्रथिबीपर मानुष रूपमें भेजा है, जो अब अपने करुणामग भावसे आदमियों- 
को अपनी ओर आकर्षित करता हे | यह चीनकी धार्मिक आत्माश्रोंको नयी 
भक्ति देता है, जिसने उसके ह॒ृदयोंकों हिला दिया है | 


चान बौद्ध मत 
चान बौद्ध मतके संस्थापक बोषि-घर्म हैं। ये दक्षिण मारतकी कांची- 
पुरीके निवासी थे और ईश्वर प्रेरित उत्तराधिकारियोंगें अपनेको गौतमसे 
श्प वाँ कुछपति मानते थे । इन्होंने अपने जीवनके ५ वर्ष सन्‌ ४२७- 
पू३६ है७ तक चीनमें लोगाह्ृके पास शाश्रोलिन विह्रमें चिताये थे । 
इनकी लोकप्रियता बहुत नहीं बढ़ी, पर वे 'मिसि इश्सिपक ब्राह्मण? 
असिद्ध हुए,। बोधि-घर्मके समयमें महायान बीदू धर्मका आधार बाहरी 
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आश्रय था। जब नानकिज्ञम॑ रहनेबाले सप्राट लिआन-बृ-तीने बोधि 
धर्मकों बताया कि बौद्ध धर्मकी उन्मतिके लिये मैंने कैसे भवन वमबागरे 
और कैसे ग्रंथस्वनाको उत्तेजन दिया, जिसमें साधारण लोगोंमें उसकी 
जड़ जम सके तो बोधिधर्मने उत्तर दिया, थे सभ्य बाहरी बातें हैं 
जिनका कोई लाभ नहीं; वास्‍्तविक मूल्यवान वस्तएँ थे है, जो भीतरी 
पवित्रता और बोधिसे प्राप्त होती हैं | ओर ये चुपचाप ध्यान और मनन 
करनेसे आती हैँ | परमतत्व सब ब्णनके परे है ।' जब विमल कीतिने 
मम्जुश्रीसे पूछा कि “अद्वोतका वह सिद्धान्त जिसे एक वोधिसखने 
प्रकाश किया है?, वह क्‍या है, तो मब्जुशीने उत्तर दिया, 'जैसा में उसे 
समझता हूँ, उस सिद्धान्तका अनुभब उस समय हो जाता है, जब 
मनुष्य वस्तुओंको सब प्रकारके वर्णन और दशनसे परे समक्त लेता है और 
मानता है कि ज्ञान और तककों बह झतिक्रमण कर जाता है। यह मेरी 
समझ है, आपकी समझ क्या है !! विमल्न कीर्ति चुप रह गये | मौन ही 
यथार्थ गूढ़ उत्तर है। जो नया ज्ञान बुद्धने बोधिह्मके नीचे प्राप्त किया, 
लउसका उन्होंने अपने अनुयायियोंमें प्रचार करता चाहा । बोधिघर्मने: यह 
सिखलाया कि त्वरित बोधिका अनुभव ही मलुष्यकों ध्यान पारणाद्वारा 
प्राप्त करना चाहिये | 

बोधिधर्मने महायाम इृष्ठिकोशकी व्याख्या क्रम के रूपसें की है 
जिससे मनुष्यके हृदयमें उसका प्रकाशन किया जाय। वे बताते हैँ कि 
गूढ़ कल्पनाकी तहसें सा्ब॑न्रिक सत्य हैं | थे आत्मिक सत्य शाल्जीय प्रमाण 
अथवा लोकप्रिय पूजापर निर्भर नहीं हैं। स्वर्गका राज्य मनुष्यके हृदयमें 
है। अमिताभके स्वर्ग अथवा पद्धों था बोषिरात्यीक्रे परणकथामल 
इतिहासोंकी आकर्षक कह्पनाका शोबधिषर्ग सहत्य नहीं देते! जुः 
मूर्तियों या शाज्जमि नहीं, बरंच नहुध्वक हुदयां पूजना 
मूर्ति पूजा नहीं करते थे तथा पौरोहिस्वक्ी बुराइबोंदी मिल्‍्स करते थे | 

' चीनी लोगोंकी लाक्षणिक प्रद्ृत्ति वैराग्य धर्म और संसारकी निन्‍दरा 
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करनेकी न होनेपर भी, उनमें एक ऐसा सम्प्रदाय बराबर रहा है, जो साधु 
जीवनमें ही आनन्द मानता है | बौद्ध धर्मने उन लोगोंको अवसर दे दिये, 
जो ध्यानका आनन्दातिरेक आत्माका सच्चा जीवन समभते थे | प्रश्ञा, 
शान्ति और हर्ष इन लक्षणों-सह्ित सम्बकू समाधि अष्टाज्ञ' मार्गका 
ऊद्दिष्ट स्थान है। बोधिधर्मने ध्यान या अनुशासनके उस अम्यासको 
उच्तेजन दिया जिससे हम अपने विचारका निर्यत्रण करते हैं और सब्र 
बस्तुओंकी छोडकर किसी विशेष वस्तुपर ध्यान लगाते हैं। ध्यामके द्वारा 
इस शान्ति और विश्रान्ति पाते हैँ। घर्मका आवश्यक उद्दोश शाश्बत 
सत्यको जानना है, जो सदा प्रकट होता रहता हे, परन्तु प्रकट किया नहीं 
जाता | शास्त्र भी वहींतक मल्यबान हूँ जद्“ाँतक वे सत्यके आनुभवमें 
सहायक हैँ | हमलोंग प्रकृतिके अनुशीलनसे सत्य सीख सकते हैँ । 
बोधिधर्मने वू तीके दरबारमें जो व्याख्यान दिया था, उससे उनके 
उपदेशका अच्छा सारांश मिल जाता है । उसमें उन्होंने जो कहा था, 
बह इस प्रकार हुदय बुद्ध है; उसके बाहर कोई सत्य नहीं; विच्यार- 
के सिवा सब कुछ मिथ्या है। मन और हृदयसे अलग न कोई कार्य है न 
कारण । निर्वाण श्राप हृदयकी अवस्था है । अपनेगें ही तू बुद्ध-स्वमाव 
देख--सब्चा बुद्ध स्वभाव | तू जान कि तू ही बुद्ध है और पाप नहीं कर . 
सकता | न कुछ अच्छा है न.ज॒रा, पर केवल हृदय है और चुद्ध है और 
निर्दोष है |... ... «« एक पाप अबश्य है और वह है अपने बुद्धल्वकी , 
उपेक्षा करना ।...... - .- यह वही अज्ञान है जिससे संसारका चक्र चलता 
, बह बोधि है जो कर्मशक्तिको नष्ट करती है । बुद्ध न पाप कर सकता 
है न पुनर्जन्म ले सकता है | ऐ मनुष्य-हृदय तू इतना बढ़ दे कि संसार- 
का आलिद्भधन कर सकता है और इतना छोटा हे कि सुईकी नोकसे छ्मा 
नहीं जा सकता । तू बुद्ध है । चीनको भेरा यही उपदेश है।? . 
बोधिधर्मके उपदेशोने बौद्ध मतकी कई श|खाओकों मिलाकर 
व्यापक सम्प्रदाय बना .दिया। ध्यानपर उनके आम्रहसे उनके कितने ही 
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अमनुयायियोंकी प्रत्ञ और गम्भीर शात्ति प्रात हुई.) परुखु उसने नि्मोत्र 
गौर निष्किय धार्मिकता भी उत्पन्न की, जिसका फल सदा मनुष्यक्ी 


भलाई ही नहीं हुआ | 


ति-एन-ताई सम्भदाय 

प्रथम: चीह ति-एन-ताईं-सम्प्रदायके मुख्य प्रतिमिधि माने जाते हैं 
इंठछे शतकके उत्तराधमें थे और उन्होंने अपने जीवनका बहत-सा भाग 
चेकियांग प्रदेशमें बिताया था जहाँ सन्‌ ५९७ ई० में उनकी मृत्यु 
हुईं | यहीं ति-एन-ताई-पहाडोंमें जहाँ मिन्नु जीवन प्रवल्ल रूपसे विकधित 
हुआ था, उन्होंने अपना सम्थदाय खब़ा किया और ४००० से अधिक 
शिष्य किये | 

प्रथम चीह््का मुख्य सिद्धान्त बुद्धोफे विभिन्‍्त बचनोंका समन्वय करना 

झौर यह काम बुद्ध-जीवनकों ५ विभिन्‍न अवस्थाओंमें बॉट्कर उन्होंने 

किया है | 

फली खत्म वीशि प्रत्त झा ने हे सादके ध्रभाप हे सप्ताहोंकी है। बोधि 
सरवी। लिणयनी शिश्ा उसे नंगंषफों हे । दकूसरी अवस्था उस 
समयकी है जब बुद्धने जाना कि साधारण मनुष्य उसका उपदेश 
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पर 


ने समझ सकेगा तो उन्होंने ४ सत्योका निरूपण' किया और बताया कि 






समुष्य कैश ड्षटः पूदी अनरस्या पा सवाता भर । चर १२ बर्षका युग हीनयान 
शा्त्रकि ग्रकाशनर ब्यतीय हु ता । सीसए । उस समयकी 


पद 
शिष्योने जाना कि यही संगम सत्य हें, दो बुड़ने शूल बताती शरीर 


) न न ५ 
नहीं हवा आश्ोन ५» अफच्यू 
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कहा कि और भी' बाते है। तुम केंवत सं 


भंसास्कि उडार। काल 7 जोंग भोग | इंच ८ बषनां ४ गे शहातराग 


शाब्रोक्री शद्या अकाशित हुई। चोगी अवस्था उस संमपती है जड 


परनुग्योंकि नो दीनयान और महावागके वरथत्कि सम्स्यों प्रार्ति 


' उत्पन्न हुईं, तो, बुद्धनें बताया कि महायान विध्वारसरणितक पहुँलनेदें: ' ह 


हे पथ 


चोन और भाश्य ण्ट्‌ 


लिये हीनयान अरथम साधन है | यह बादके २२ बर्षोका काम है । और 
महाप्रज्ञापारमिता सूझ इस युग़के उपदेशकी प्रतिमूति है। ( ५ ) जब 
बुद्ध ७२ वर्षकी परिपक्ष अबस्थाको श्राप्त हुए पॉचवीं अवस्था आयी। उन्होंने 
इस उच्च ससद्धान्तका उपदेश दिया कि प्रत्येक मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर 
सकता है और मैं इसी लिये प्रथिवीपर आया हूँ तथा जन्मके बन्धन्ें 
पँसा हूँ कि में सार्बलौकिक मोज्षका उपदेश दूं। इस युगकी शिक्षा 
सद्धर्म पुण्डरीकर्म है, जो ति-एन-ताई सम्प्रदायका शाझ्् है। बादकों 
यही समय महापरिनिर्वाण सूत्र और सुखावती व्यूह सूजका भी बताया 
गया है | 

इस चातुर्यपूर्ण वर्गीकरणस विभिन्‍न विचारों और आचारोंको इसमें 
स्थान मिल जाता है और सहिपष्णुताका मांव उत्पन्न होता है | इससे यह 
भी जाना जाता है कि अमिताभका अनन्त अनुग्रह है कि उन्होंने दुखी 
मानव समाजके लिये बहुतसे मार्ग निकाल दिये | 

यह सम्प्रदाय इस बातको नहीं स्वीकार करता कि ध्यान ही यथेष्ट है । 
इसने बताया है कि यद्यपि बुद्ध मन सब प्राणियोंमें है, तथापि भूले दूर 
करने और सत्य विचारोंकों प्रतिष्ठित करनेके लिये शिक्षाकी आवश्यकता 
है | यह सम्प्रदाय अधिकतर सार्वलीकिक था और इसमें साहित्य, कर्म- 
काएंड, अनुशासन ओर ध्यानका हर्षातिरेक, इन सबत्रके लिये स्थान था | 
अथम चीहने यह विचार स्वीकार किया कि परमसत्यकी धष्टिसे सब हृश्य 
पदार्थ मिथ्या हैं, यम्पि व्यावद्रिक कामोंके पलये ये तब सत्य हैं | हृश्थ 
पदार्थ हैं भी और नहीं भी हैं । प्रथम चीहने सत्यको वैयक्तिक नहीं माना 
क्योंकि सब ऐसी बात॑ सापेक्ष हैं और भनुष्यके अनुभवसे ही शब्द सीमित 
हैं। बद्धत्व सर्वोच्च सत्य ही नहीं हैं, परन्तु, बह क्रिया भी है जो सब पराणियों- 
की गल्लाबके लिये निग्न्तर होती रहती है। आगे चलकर ति-पएन-साए 
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की पुजीस पिलल गया | 


९९ चीन और भारत 


मंत्रयान बौद्धमत 


मंत्रयान या तंत्रयान बौद्धमत पहले पहल ८ वीं ईं० शतकम प्रकट 
हुआ और यह तिब्बती बोद्धमतके समान ही है। इस सम्प्रदायका पदला 
चीनी कुलपति अज्ग्रोधि माना जाता है. जिसने सम्प्रदायकों सन्‌ ७२० ई० 
में मारसे जाकर स्थापित क्रिया। इनके उत्तराधिकारी श्रमोध बच्च भी 
भारतीय ही थे, जिन्होंने मृत मनुष्योंके लिये पिए्डको ज्ञोकप्रिय बनाया । 
अपने दाशनिक झूपमें बह, लाजझ्षुणिक वेश्वदेवबाद है. जो परमात्माकों 
क्रमिक प्रद॒स्िमें प्रकन करता है और अपने लोकप्रिय रुपमें बह बहुद्देबता- 
दि और जादू है। उसका मुख्य देवता वेगेचन है, जो झमिताभके 
समान है। धर्मकाया अथवा भूततथताकों महावेरोचनका रूप दिया 
गया है। यह सम्प्रदाय उन सबकी सुक्ति दिलाता है, जो डनके कुछ 
मंत्र और रीतियाँ स्वीकार करते हैं| बह गृढ़ ओर साधारण सिद्धास्तोमि 
भेद करता है। जो कुशल मनुष्य गृढ रूप जानता है, वह जीवित युद्ध 
हो जाता है और उसे पूर्ण भाग्तरिक ज्ञान रहता 
वेरोचन ही सारा संसार है और उसके दो स्वरूप हैं -- एक गर्मधातु 
और दूसरा बज्रधातु; और दोनों मिलकर धर्मधादु बन जाते हैं. । वैशेचनके 
शरीरका अभिव्यञश्नन उसके लिये कई चक्रोका लाक्षणिक रूप बतानेसे 
होता है | जिस कारणसे विश्व केवल' भाव है, विचार उसी प्रकार पवत 
शक्तियां हैं। मंत्र, यंत्र और जावूके गुरोंके प्रयोगोंकी मुख्यता हो जाती हैं | 
चीनियोंने तंत्रयान वा मंत्रयान -को ८ वे शतकके उत्तराद्व॑में स्वीकार 
किया । अन्त्येष्ठि संस्कार चीनी धर्मका एक महत्वपूर्ण अंग है. और नो 
रीतियां आत्माके भाग्यका नियंत्रण करती हैं, थे महत्वपूर्ण बन जाती हैं 
मृत मनुध्यके लिये पिण्ड चीनी बौद्धमतका मुख्य अज्ञ है। और बह 
बहु...४छ गृढ़ विश्वाससे मिला छुआ है। जगा और मृत्युके निरन्तर 
क्रमें ६ क्रम चताये गये हैं ।-सबसे ऊंचा स्वर्ग है, जहाँ सजन रहते हैं । 


सीन शरीर भारत श्क्ाक 


यह अवस्था परमतत्थकी प्रासिके पहलेकी-हे | बोधिसत्व इस प्रदेशके 
लोग हैं । इसके बाद हम मानुषी क्रमपर पहुँचते हैं। यहां व्यक्तियोंके 
भाग्यका निर्णय कर्म करता है । यहां बहुतसे दर्ज हैं। चीमियोंकों अपने 
पूर्व पुरुषोंकी 'मक्ति करनेकी शिक्षा तो पहलेसे ही मिली थी पर बौद्धोंने 
उनकी यह राष्ट्रीय आकांक्षा पूर्ण की है । 


छाभाई बोद्धमत 

८ वे ई० शतकमे तिब्जतमें लामान्मतवाइका' विकास हुआ। उस 
समय सारतमें मंत्रयान प्रमुख सम्प्रदाय था और जब वह तिव्बतमें आया 
तब स्थानीय परिशाच पूजासे मिल्न गया। पश्चसम्भव तांजिक बोद्धमतके 
प्रसिद्ध व्याख्याता थे | उन्होंने लद्वातासें ३० मीजञपर समये में मठ बनाया 
शोर शान्तिरक्षित उसके महंत बने । इसी समयसे लामा सम्प्रदाय 
की नींव पड़ी | मलुष्यक्के सहायक षपूर्ण विशाचक्रे रूपसें बताये गये 
हैं. जिसमे वे बुराईके गणोंको डरा सके। इसका फल थह हुआ कि 
लामाओके मन्दिर भूत पिशाच पूजाके घर जान पढने लगे | 

तिब्बतके लामा मतके मुख्य लक्षण ये हँ--..( १ ) भूत पिशाचोंकों 
बशमें करने और अतिनेशगिक शक्तियों प्रात्त' करवेके लिये धारणी और 
मण्वल्ॉका प्रयोग | बारणी (शाह फूँक ). और मण्डल ( जाद॒की 


आक्तियाँ) है । 
(२ ) यह विश्वास कि ऐसे उप्रायोसे कोई कुशल - मनुष्य देवताका 


आवाहम ही. नहीं कर सकता, वरध्च उसका रूप धारण;कर सकता है 
और स्वय॑ देवता-बन सकता है.। | 

( ३ ) अमिताभकी- पूजा और उनके स्वर्गपर विश्वास । 

(४ ) शत्त मनुष्योंके लिये कुछ किआाएँ बर्ता और प्रांस को छोडक 
कन्य  पतलुकाॉका उत्समें करना | 


(५, ) लोकान्तरित और जीवित गुर्ओोंकी पूजा । 


५७१ चीन और भारत 


११वें शतकमें अतिश और वूसरे आचायेके मतके अनुसार कान्न- 
चक्र नामका एक नया विकास हुआ जिसके अनुसार एक आदि बुद्ध हैं 
और उन्‍्हींसे दूसरे बुद्ू उत्पस्त हुए हैं | कोई विशेष देवता आदि बुद्ध बता 
दिया जाता है | इस सिद्धान्तपर कि परमात्या सृष्टि रचनेके लिये स्त्री 
और पुरुष दोनों हो गया, मुख्य बुद्धों और ओपि सत्वोंकी पत्नियाँ मी 
बना दी गयीं | इस नयी शिक्षाक्रा साधारण प्रभाव असन्तोषजञनक हो रहा। 
लामाई. बीडमत-उत्तर वीवमें सन्‌ १श८० से 7३०० ६० तक मंगोल्न 
' घरानेके शासनकालमें पौला | लामामत और बौद्धधर्मके अन्य रूप अलग 
अलग नहीं समझे जाते । लामामतके अनुयायी इस बातका आमभ्रह्द नहीं. 
ऋरते कि पुरोहित अविवाहित रहें, और ऐसे बहुतसे लोग दिखाई देते 
हैं जो पुरोहित हैं श्रौर विधाहित भी हैं, पर मोंमे' नहीं रहते हैं। लामामत 
जीनमें मंगोल्ा सम्राोके रमबसे श्राया है, इसलिये चीनी बौद्धोके 
परायलेम तिव्वती महँत सुखिया बनकर काम करते हैं। राजनीतिक 
कारगसि भी तिब्बती बीहमतकों चीमनमें उत्तेजन दिया जाता है| 
चीनमें जो ब्रुद्ध मम्िश हैं, वे अलग अलग आकार-प्रकारके हैं | 
जिनमें कोई पर्बत-शिखरपर हैं, कोई पर्वतके दाल्नपर हैं और कोई नदी 
किनारे हैं । इन मन्दिशेमें मूलगन्धवुटी है, अतिथिशात्ा है, पुष्तकालय 
है और पञ्मपुष्कर है। जो मूर्तियोँ हैं, उनमें एक स्वर्गीय जुद्ध हैं, जिनमें 
गौनम बुद्ध, अमिताभ ('मैषज्य शुरु संसारफे वैद्य ) वैरोबचन, मोशन 
ओर दीपंकर दिखाई देते हैं, दूसरा बोषिलत्वोमिं जु-आन-बिन मैत्रेय, 
मण्जुओी समन्तभद्र। तीसरा अद्टतोमें बुद्के पहले शिष्य और बोधिधमे 
जैसे--शिष्य हैं; और जीभ रंक्षेक हैं. 


परिशिष्ट (अ) 


मंगोलिया और मंच्रियाकी वतेमान स्थिति 


चीन महाराज्यके मंगोलिया और मंघूरिया भागोंका कुछ बर्णर 
पहले अध्याय किया गया था, परूतु दूसरे महालारफे परश्शिमल्यझूए 
उनकी स्थितियंर्मि परित्रतन ही गया है। १६ फरवरी १९४५४ को झूसके 
काले समुदके याजटा बन्‍्द्रमें तीन बड़ों.--रूजवेल्ट, सालिन झौर चचिलका 
सम्मेलन, हुआ था। इसमें तीनोंसे जो गुप्त सा जैता हुआ था, उसके 
झासुमार सोवियत संघने हन श्तेंगर जापानरी युद्ध करना स्वीकार 
किया थी --- 

१०बाहरी मंगोलियाक्री स्थिति एयोंकी त्यों रगी अथरत्ति बहाँ मंगो- 

लियन पीपछ्स रिपत्रुलिक ( भंगोल जातिका प्रजातन्व ) रहेगा। 

२--१९०४ के जापानके विश्वासवातक आक्रमणरी रूसके पहेके 

जो अधिकार नए हुए थे, वे उसे फिर मिल आयेगी । शर्थात्‌ 

(आ) सखालितका दक्षिणी भाग और उससे लगे हुए; शपू सोवियत 
संघ्रकों लौथ दिये जागँगे । 

(आ) डेरेनका व्यापारिक कदर शस्तरणज्रीत कमा दिया जानगा झी 
इसमें सोबियत संत्रके विशेष दितकी रक्षा की जाबगों तथा पोर्ट 
अश्थरका पद्ा नौसैनिक अडजेके रूपमें रूसको मिल जायगा। 

(|) चीनकी पूर्वी रेललाइन और दक्षिणी संलूरिशवी लाइन हो 

हेरेगफों जाती है, रूंत-चीनकी संयुक्त राभिति हार न दोनीक 


सम्बालन होंगा। यह निश्चित है कि सोवियत संघके विशेष 
हितोंकी रक्षा होकर भी मंचूरियापर चीनका पूर्ण राजत्व रहेंगा। 
३---क्यूराइल ह्वीपपुज्ञ सोवियत संबफों दे दिये जायेंगे। यह जाना 
हुआ हैँ कि उक्त बाहरी मंगोलिया, रेल लाइनों और ऋर्द्रणाहोंके सम- 
भौतिपर जेनरलिसिमो च्यांग काइ शेककी सहमति आवश्यक है ) प्रेसिडेंट 
रूजवेल्ट स्तालिनके कहनेपर ऐसी सहमति प्राप्त करमेफा उपाय करेंगे । 
तीनो शक्तियोंके नेता इसपर सहमत हैं कि सोवियत संघके ये दावे 
जापानके पराजयके बाद बिना पूछे-जांचे माने जायेंगे । 
/. इस समभौतेके अनुसार रूस-चीन सम्धि हो भी गयी है| इससे 
भंचूरियाके दोनो रेलमार्गों औौर दोनो महत्वपूर्ण बन्दरगाहों श्र्थात्‌ डेरेन 
और पोर्ट झरथरपर खूमका प्रभाव हो गया है। १०१७ की रूखी क्रान्तिके 
बाद जो एक छाख रूसी मंचूर्था्ग जा बसे थे, उन्हें १६ नवम्बर १९४५ 
को रूसी सश्कारने रूफ.. गरिकके अधिकार देनेकी प्रतिज्ञा की है | थदि ये 
हूसी नागश्कि बस गये, तो मंचूर्यिन रूसका परसाध ही बढ़विंगे | 
पंली-अमेरिकाकी आर्पात थी कि रुख मंचूरिय। नहीं खाली कर रहा 
' हैं| पर रुसके भंवूरिया खाली करते ही वहाँ रूपी कम्यूनिस्ट जा धरे हैं | 
वह्ांके मुख्य नगर चांगलुनपर कम्यूनिस्टोंका कब्जा हैं। अब उससे और 
ब्यांगकी सेनासे बहों युद्ध हो रहा है। मंयूरिया यदि चीनमें उहां लो 
वंयक्त चीमपर अमेरिकाका ग्रभाव रहेगा। पर यह सोविश्तका कब 
'धन्द्‌ हॉगा ६ लूरिया्े चीनी. कम्यूनिस्यों ओर क्ोमिताइरों भर्यकर 
बुद्ध हो रह है, इसालिय “सका भावीरप अनिश्चित हे 
चीन महाश्ष्ममे प्रदो:: यो थे निश्चित रूपसे पूर्ण उ्बनमन्वताका यह 
भागां[श है । ऋ्ी शाति की स्माथीमतासे झूसका अनुगग मस्पष्ठ ही 
पलिक्षित शेवा है, इसीसे तो बाह, कि उनका उल्लेख है। 
* फरवरी १९४६ का तिन्तसि समाचार है कि छूसकी छुम्रछाथार 
मीवरी: भैग्रोलियामें भी स्वतन्न् क्री स्थापना हो 'रही है। इसके 
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मुस्चिया ले० पी० ए० हसिनजेन बताये जाते हैं। ये मंगोलियन पीछ 
प्रिजरवेशन . कोर ( शान्ति रक्षकदल .) के श्रूतपूर्व कमार्देंट और उस 
कोन्सिलके एक असुख हैं. जिसमें चीनी कम्यूनिस्ट और झूली सैनिक परा- 
मशंदाता हैं । 


परिशिष्ट (आ ) 
कोरियाकी स्थिति 


मंचूरियाके दक्षिण पीले समुद्र और जापानी. समुद्रकै ..बीचमें कोरिया 
भामका प्रायद्वीप है; जिसपर' किसी समय चीनका. प्रभुत्त था, पर जिस 
जापानने स्वतंत्र करनेके बहाने अपने सांम्राज्यका अंग बना लिया 
था.। जापानके पराजयके फलस्वरूप . ८५००० वर्गमीलमें बसे हुए 
२८०,००,००० मनुष्योंका यह देश जापानसे तो स्वतंत्र हो गया; पर 
बास्तवमे स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर भागपर रूसका और दक्षिणुए 
अमेरिकाका- अधिकार है । अमेरिकाने दक्षिग मार्गियोका शासन स्थापि 
किया है श्रौर रूसने सोवियत पद्धतिका । 


कोरिया 


जापानने कोरियाकी स्वाधीनता तो छीन ली थी, प्र उसकी और प्रकारसे 
उन्नति ही की थी। वहाँ साक्षरता भारत और चीनसे भी *।* ४) ||. 
सैकड़े ६० मनुष्य बहाँकी लिपिमें लिख पढ़ ह« हैं. ।  जापानियोने 
असमें उद्योगवन्ने भी पढाओ, समय की हडे ९५ कारखानोंके मालिक 
जापानी ही ये। जमीमपर मी जापातिका ही. अधिकार विशेष रहा 
उन्हीके हाथ खेत खलिह्यन रहे । मे) पर, टेलिफोन, जहाज चलाना, 
बिजलीके कास्खाने, कोयले, लोहेओर सोनेकी. खाने, भारी और हह 
उद्योग-पम्पे, थोक और खुख्दा काने, बेके और बीमा कम्पतियों आदि 
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सब्र जापानी सम्पत्ति कोरियाकी हो गयी। यह सम्पत्ति डेढ़ दो अब 
डालरकी होगी | 
अब प्रश्न यह है कि कोरियाबार्सी अपना शासन करनेके योग्य हैं 
या नहीं इसका उत्तर डा०अ्रंडरउड़ देते हैं कि हैं। परन्तु रूस और 
अमेरिकाके सिद्धान्तोंके बीचम॑ कोरियाकी स्वाधीनताका बंध हो रहा 
है। कोरियामें स्वाधीनताके आन्दोलनने पहले महासमरके बादसे 
जोर पकड़ा है। उस समय जिन्होंने जापानियोंके प्रहार सहे' बा उनसे 
बचनेके लिये देश त्याग करके चल्ले गये, आज वे लोगकर आते 
हैं और देखते हैं कि नये वीर पैदा हो गये हैं। जिन ऋात्तिका- 
रियोने लुक छिपकर जापानका विरोध किया था वे ही धीरे-धीरे 
जापानियोंसे कोरियाका अधिकार लेनें' लंग गये, क्योंकि अमेरि- 
कनोंके कोरिया पहुँचनेके पहले ही कोरियन क्रान्तिकारियोंकी जापानियोंनें 
यह सोचकर कोरियन नेता लूहछझन दयगसे बात-्वीत की, कि इस बीचमें 
जेरियन कहीं बलवा करके जापानियोंकी जानें न ले लें । इसके फलस्वरूप 
“होंगे कोरियमोंसे यह समझौता. किया. “कि ये देशमें' शान्ति रखेंगे | 
'के बदले जापानी राजनीतिक अन्दियोंकों छोड देंगे, नागरिक अधिकार 
देंगे, राजनीतिक पार्टियों और मीटिगोंके संगठनके विरुद्ध नियम तोइ 
देंगे । इसके आद तो सब संस्थाएँ जो-गेस्कानूनी करार दी गयी थीं, सत्र 
कामूनी हो गयीं। अनन्तर कोरियाके नवनिर्माणके लिये कमीशन बना, 
थक... “कम हयुज्ञ हुए जो बहुत बार जेल काट चुके है । 
..। भगस्त ६३४४ तन ५५४ नगरोंमें प्रजा समितियाँ (पीपहल कमिटीज) 
सार्वजनिक राभाओ्रोम निवा। | हुई' और ये जापानियोकि स्थान लेने 
लगीं । ६ सितम्बरकों अस्था4 क्रमीशनने स्योलमें राष्ट्रीय प्रतिनिधि 
सम्मेल्नका आवाइन किया, जिसमें जप्नम्न प्रवेशोसि ६०० प्रतिनिधि एक 
हुए । इसने केन्द्रीय प्रजासमिति और शासन संघटन समिति ( (8 
पा पक्ातिए क्पाए#९० ) न्च्राच्चित की और अस्थायी प्रजा- 


नर 
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तैत्रकी घोषणा की पर अमरिकाने इनकी उपेक्षा की। रूपियोंने इसके 
विरुद्ध देशभक्तों और क्रास्तिकारियोपर भरोसा किया और उन्हींका साथ 
दिया। सुव्यवस्थाके लिये अमेरिकन जापानियों और - इनके सहयोगी 
कं।स्थिनोंसे काम लेते हैं | पर रूसियोंकों तो देशभक्त, क्रान्वकारी और 
इनमें भी कम्यूनिस्ट प्रिय हैं| इसी लिये कोरियामें रूसी प्रिश्र और अमेरिकन 
अग्रिय हैं । ह 


